विश्वास होता है कि आप 'चरक” की जो भी औषधि प्रयोग करते हैं वो पूरी तरह 
परीक्षित है ओर आपको इच्छित लाभ पहुंचाएगी ही। आप निःसंदेह प्रयोग कर 
सकते हें । 


हमारी दूसरी विशेषता यह है कि हमने हमारी ओषधियों को आधुनिक रूप 
दिया है । आकर्षक, रंगबेरंगी कोटिंग तथा स्वादिष्ट पेय, हमारी मोलिक विशेषताएँ हें। 
ओर सबसे आवश्यक अंग यदि प्रगति का कोई है तो वह एकरूपता एवं घटक द्र॒ब्यों की 
शुद्धता । इन्हीं विशेषताओं के कारण आज “चरक? की भओोषधियाँ इतनी लोकप्रिय हो 
रही हैं । 


. इसी कारणवश आज जब चिकित्सा जगत का कोई भी छोटा या बढ़ा जब 


ओषधियों की गुणमता, शुद्धता और एकछूपता की बात करते हैं, तो अन्त में यही 
कहते हें---चरक' । 


विनीत, क्‍ 
चरक फार्मास्युटीकरस 


“चरक! फार्मास्थुटिकल्स 
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को शक्ति ओर. ः अडीझुआ _(दिकी) 


पुरुषत्व बढ़ाती है । ् (प्रति २५६ मि, शथ्रा, की कोटेड टिकि) द 








शासक चाजीकर-जिन व्यक्तियों पर तेज वाजीकरण द्रव्य 
। उपयुक्त नहीं किए जा सकते हों । शुक्र को गाढ़ा बनाती 
है । खास तोर से उनके लिएं उपयुक्त जो कि रक्त-चाप, 
| अम्कपित्त, हृदयराग, बुक्षविकार, ओर चर्मरोग से 
| पीढ़ित हैं । 


उपयोग | 


सावधानी : | कुछ नहीं अगर प्रमाणित मात्रा सें व्यवहार किया जाय । 
' चडव हे | भति दिकी :-+ 
ै द ' सि झा. | मि था. 
अञ्ञक भस्म ७५. प्रवाल १० 
अष्टदगं.... ७५१ .. झतावरी घन २० 
. अश्वगंधा... २० शिलाजित ७० 
6 चोपचिबी. २०. . सितोपछादि १० 
| गोखरु घन. २०... सु. साक्षिक २० 
| गिलोयसत्व॒ १७ श्रिवंग ज 
| छीह भस्म .५ बैग भस्म ज्‌ 


-। 'सावना आंवले ओर भूृंगराज स्व॒स्स । 


है। लेवल विधि | दो दिकियाँ दिनमें २ या ६ बीर दुध से । 
। पेकिंग 4 | दिकियाँ... 





॥ 98०, १००, - ५७०७०, १०५०० 








'  चरक! फामास्युटिकल्स द ज्‌ 


सुजनयुक्त या चूष्ठाने जेसे अल्सरे रद 
दर्दवाला अल्सर जो उद्र के. क्स्‌ ( ढिको ” 
केक हक क्‍ (प्रति ३२० मि, प्रा. की कोंटेड टिकी ) 





पेष्टिक अव्सर (गेस्टिक, डीओडिनल, जेजुनऊ, अव्सर) 


प्रति टिकी 04००-०० 
मि.आ, 
 आमलकी रसायन ६० 
| कामदुधा रस ११७ 
| सूतशेखर रस ७७, 
| जस॑ंद भस्म ३० 


उ्वस्मोहरा पिष्ठि ७.७५ 


गुरूर, श्वेतचंदन, पुनर्नवा, श्रिफला, जिरा ओर रोहितक 
इनकी भावना देकर बनाया हैं । 


प्रथम या द्वितीय अवस्था में २ टिकियाँ टी. डी. एस. या 

क्यू. डी. एस या ३ ठटिकियाँ बी. डी. एस. जीरा चूण 
ओर दढुगुने मक्खन के साथ या मीठे नीबू के रस या 
दुध के साथ छह से बारह हप्ते तक ओर पुराने दर्दमें 
तीसरी अवस्थामं संभवत: द॒र्दू फिर उलट न जाने पाय 
इस हेतूसे १२ हप्ते तक अधिक दवा का इस्तेमाल 

| चालू रक्‍्खें । द द 


उम्डे हुए जगहकों खुधारकर चुभनेवाले अठ्सर जो 
उदर के अतस्तलपर हो या बाहर खून के स्त्राव को बंद 
| करता है। 


टिकियाँ 


3०, १६००, ७५७००, १००० 


ई 'वरक! फामास्युटिकल्स 


कमजोर और थक्रे हुवे। अज्ञॉनेन (दिकी ) 
..._ (हृदयगतिनियाम्रक टीनिक) 
( प्रति १६० मि. गा. की कोटेड टिकी ) 


दफा 


हृदयकी मजबूत बनाता है।. 





सब 2+कमननत सरकार >गह्ाउशत रेड 


उपयोग !. कमजोर बना ओर थके भांदे हृदय की गतिकों हलके 
की से सुधार कर स्वस्थ बनाता है। 
घठक : प्रति टिकि :--- 
मि,ग्रा सि. झा, 
अभ्रक . ३ पिपली ६ 
अकिक भस्म रे रसपिदुर ट 
आंराग्यवधिनी डे रुमिमस्तकी . ६ 
आसोंद्रा छाठ. ६ सफेद मिर्च ६ 
बाहमन छाल ६ शेमल त्वक ६ 
बाहमन सफेद .. ६ शंख भस्स ३ 
डिजीटेलीस ६ . शिलाजित ६ 
इलायची + सुचर्णमाक्षिक ६ 
गंगेटी ६ तमाल पत्र ध् 
जटामांसी ध्‌ कंठ ध्‌ 
जायफल ३ उत्कंद्दो द 
जेठीमध ध्‌ वेशलोचन द् 
लाविंग ६ वावडिग़ ९ 
सगशंग ७. ज्यवहर मोह. ६ 
भावना ३ अर्जुन के ७ क्वाथ में बनाया हुआ । 
सेवन विधि ; दो टिकियाँ दिन में ३ वक्‍त केफी के साथ । 
पेकिंग ; टिकीयां 
द 5 | 8४०, २३५०, ९१०५०, १५००० 


हु 


'चरक' फामास्थयुट्किल्स हे 


दर 








खून बहना धंद करती दे, पं मिट दिकी ) (सापारण 
उम्रढा हुवा बवासीर रोकती 3३४ ॥ के ९ ४७७७७७ 
हट ओर खुजली मिटाती ह्ठै । ( प्रति हक 8 मि. ग्रा, को कोटेड ख्द्नी ) 


खूनी या बादी के बवासीर के लिए | 


| कुछ नहीं अगर प्रमाणित मात्रा दी जाय॑ । 


प्रति टिकी “34२2 

मि. था. 
घेलफल . १६ 
ह्रढे शेण 
हिराबोल झ७ 

| जंगली सुरण 5 

| ज्येप्रिसच १६ 
कडु १६ 
लिबोडी मगज ३७ 
नागकेशर १७ 

| राल १६ 

| सोंड १६ 

आावना ४ .._| गिरसाछा, गुलाब, जासूंद, कोचापान, कोठापान, इन्द्रजब, 


सोथ, न्रिफला । 
सेवन विधि 9 द दो, दो टिकियाँ दिन में ३ बार सीठे जल से । 


पे किण ॥ द दिक्कियाँ 


४०, १००, ७५००, १००० 








ल चना औ॑ कली है|... अशॉनिट (विकी) (७) . 


'उम्रढ्म हुवा बवासीर रोकती | 
है ओर खुजली मिटाती है । | ( प्रति ३२० मि. रा. की कोटेड टिकी ) 





| झपयोग : - | साधारण ठिकीयाँ के अनुसार, लेकिन शीघ्र गुणप्रद । 
सावधानी :. | ऊैँछ नहीं। 
घटक मि. गा. 
, रीहेका मजि १६ 
| वेलफ॒ल १६ 
| हरहे शेण 
| हिराबोल ३५ 
| हिरादखन १६ 
| जंगली सूरन.. ३५. 
| ज्येष्टिमघ ६ 
.. कपूर ३३७ 
. + कुटकी .. १५६ 
| निबोली मगज़ हज 
| नागकेशर १७ 
| राल हक 
| रसवंती १६ 
क्‍ | सोंठ द | १६ 
धक भावना १ क्‍ क्‍ अमलेतास, कोठापान, जासूंद, गुलाबफूल, कोचापत्न, 


| इन्द्रजव, सोथा, प्रिफला स्व॒सस । 


| झोेवेन विधि क्‍ दो, दो टिकियाँ दिनरसे ३ बार जलसे । शक्कर मिले जले 
. +$.... . | लेने से विशेष छाभदायक रहती है। 


द द पेकिंग : का टिकियाँ कक न 


$ ४०, १००, ४७५००, १७०७० 





.. चरक फार्मास्थुटिकल्स मु 


बहते खून को रोक देता हे | अ " । ( ल्हम) 
उम्रढ़ा बवासीर (मस्से) को ः शो नंद ( डर ) है 
सुखा डालता है, बवासीर ओर बादी या खूनी बवासीर के लिये 

खुजली को मिटा देता है। 


टिश्यु को संवारता है । 


(हर एक टयुब २५ ग्राम की) 





उपयोग; अशॉनिटद मव्हम छगानेसे खून बंध हो जाता है, खुजली 
कम हो जाती है, बवासीर ओर फिशर के घाव को -रुज 
आती है एवं टिह्यु स्वस्थ बनानेमें सहाय देता है। 


घटक ! हरएक २७ ग्राम :--- 
ग्राम 
आंबाहलदी णु 
सफेद कत्था १ 
मडोशिगी हे 
शहजिरा ५ 
सोनागेरु ज्‌ 
फिटकडी जज 
वरकी हरताल ७ 
घेस १, 
मावना ; अशोनिट मल्हम दस्त होने के पहले (सुलम और 


दर्दंरहित) मलूविसर्जन हालत के लिये २ से ३ मकैबा 
मलविसजन हालत के बाद निय मित रीत से इस्तेमाल 
करें। ' 


सेवन विधि हे इस्तेमाल करनेसे- बवासीर मस्से सूख जाते हैं, खून को 
बद कर देता है, खुजलीको मिटाता है, बवासीर और 
फिशर को स्वस्थ बनानेमे मदद करता है। 


पेकिंग ; २५७ ग्राम का ट्यूब 


० अआजआआभजजभपभ्एप/>ज्-----.हैहतहै _ 


क्‍ चरक? फार्मास्थुटिकल्स 


दूर करती हैं।व्याकुलता अथवा 
. आलस्य का नाश कर के 
सामान्य अनुकूलता लाती है। 


. पानसिंकपरेशांनीऔरथकाबट | .“॥#] आश र॒ हे टिकी ) हे 


(अति ३०० मि. ग्रा, की कोटेड टिकी) .. 


हिरिटिरिया, मानसिक . उद्देग, चिड़चिड़ापन, मानसिक 
अस्थिरता, आक्षेप सदस शारीरिक स्थिति, एकाग्रता की 
कमी, वात कफज एवं वात पित्तज मनोव्याधियाँ । 














प्रंति टिकी :--- है 
. सि. झा. 

जठामासी ६० 

जीवन्ती १२० 

मालकांगनी का तेल . #*# 

उम्रगंधा (बच) १२० 


आशर टिकियों का असर ४ से ७ रोजमें दिखने लग 
जाता है। यही चिकित्सा तब तक चाड, रखनी चाहिए 
जबतक मरीज बिलकुछ स्वस्थ न हो जाय । उसके बाद 
खूराक कम कर दें । ये टिकियाँ ३ से ६ माह तक बगेर 
किसी भय के चालू रसी जा सकती हैं। मे टिकियाँ 
बिलकुल निर्भय. हैं ओर किसी भी बुरे प्रभाव से रहित हैं 
और किसी कारण से इन टिकियों मरीज को आदत नहीं 
पड़ती हैं। 


चिकित्सा काल : 


| सावधानी: | कोई नहीं। अन्य किसीभी चिकिसा के साथ भी दी जा 
। के | सकती हैं । ं 
. सेवन विधि ३. द एक, एक टिकी दिन में ३ बार से छुरु करके आवश्यकता 
ि पड़ने पर ३।४ टिकीयों दिनमें ३ बार तक ले सकते हैं। 
टिकीयां 


| पेकिंग 
जी 8 की - ७४०, १००, ७००, १००७ 


पचरक' फार्मास्युटिकल्स ११ 


+ >> >> रा ऑपफ2अफ2फर२> ४ ++घ घर हु 
5 के हे 


विश्रम ओर मानसिक दवाव को , डे 


समाप्त कर बौद्धिक क्षमता, बकासीन (टिकी) 


किडजच्ोही.... ३५६ कि. मा. दी वक्ी 











उक्योश ! मानसिक स्वास्थ्य, दिमागी कमजोरी, अज्ञात कारणों से 
प्रात सानसिक अख्वस्थता, स्वभाव का चिडचिडापन 
इत्यादी । 

| शावधानी ; कुछ नहीं । 
चंदका ५ प्रति टिकी :--- 
मि. आरा, 

जटामांसी धन ३० 
रुद्राक्ष रद 
सर्पंगंधा ४६ 
शंखावली घन ९० 
सुबर्ण साक्षिक बज 
जहर सोहर ृ ' ६७ 


सेवन विधि ४ दो टिकियाँ दिन में २ से ३ बार जल से । 


पेकिंग ; टिकीयां 
४०, ३००, ००, १०५०० 


फन 


. पेशावसे पथरीको बाहर करती नर * नल दिकी क्‍ 
हैं, निर्नाध पेशाब छाती हैं हे कै 8 रा (विको) 
और उसे ठीक करती हैं। . [अति ३२० मि, श्रा. की कोटेड टिकी ) 








| छुफ्थोग :  अवमरी, पेशाब रुक रुक के आना, थोड़ी थोड़ी पेशातर ) 
क्‍ का ...| माखार आना व मूत्रवाहिनियों का दर्द । 7 
| यंटव्ा 5 ः मे ति टिकी :--- 
क्‍ मि.ग्रा,. ि मि. आा. 
2 धमासो. २०. पाषाणभेद ४० 
| गोखरु २० पथरतोड. १२० 
| हजरलूयहुद भस्म ४० रेक्ची छाकड़ी २३० 
| । कागदी इलायची १० सेरगवा स्वके॑.._ १७ 
| कृडाछाऊू ३० शिलाजीत २० 
पलाशपुष्पषन ४० सुराक्षार १० 
+ पलासक्षार १० चायवर्ण त्घधक्तक १० 
। जवाक्षार १० 
| 'लावना : ... बरुमूल, भोयपाथरी, दर्भयूल, गोखरु, कडाछाल, पलाञपुष्प, 
|. | पत्थरतोडरस,. सरगवास्वक, दारपंखाघुरू शेरडीमूछ, 


वायवर्णत्वक । 
द क्‍ सेवन विधि ; 6 दो, दो टिकीयां दिनमें तीन बार जरू से । 


| चेकिंग : . | ेदीयाँ 


| ०, १००, ५७५००, १०५०० 








_ चरक? फार्सीस्थुटिकब्छ 


#णबर्जाने >ए०करर जप अक-जलिप्तापपपह/ १९:३७ वाकागरापएपया परमाककताट एक ९ ए7६९००७रप्टाक77० 7१२०३ * १ क्कए, 


स्मि सं गेग की छा च.. 
होने के पहले पुनः गभोधान करोंटोॉन (विकी) 


को रोक कर्‌ मां और बच्चे की (प्रति १९२ मि, ग्रा. की कोटेड टिकी ) 
रक्षा करती है । 
उपयोग ; सगर्भावस्‍था के प्रथम ४ मास के लिये गर्भ की रक्षा 
करने के लिए व उनकी वृद्धि मे सहापता देने के लिए | 
सगर्भावस्‍था की इन सहज शिकायतों के लिये अत्युत्तम- 
जैसे कि उलटी, अरुची, ददे, वधकोश, धबराहट, भोजन 
- के बाद पेट भारी होना, कमर का दर्द श्रेतप्रदर इत्यादी । 
माता के दूध का संशोधन करके उनको दोपरहित 
बनाती है। ओर गर्भपात होने से रोकती है। 
घबष्क : प्रति टिकी :--- 
क्‍ मि. आा. 
अश्रकभस्म १०० पूटी ज्‌ 
गर्भेपालरस १२८ 
गोदेती १७० 
लोहभस्म | ज्‌ 
प्रवालपिष्टि ... १० 
रोप्य भस्म ज्‌ 
रस सिन्‍्दूरं ज्‌ 
शुक्तिभस्म । १० 
सु.साक्षि. . . -..... ९६ 
बंग भस्म 
भावना : दारो, जिवेती चणकबाब, कपूरकाचली, पधुष्यानुग चूण 
ब्रिफला, ख्तगणी, गिलोय । 
कप - हे 
सेचन विधि; | दो, दो टिकियों दिन में दो बार जल से | 
पेकिंग : | 'टिकीयाँ न्‍ 
७०, । 3००, ४७००, १००७ 
रा ३४ “चरक? फार्मास्युटिकद्स 3 कलिशललिनलिलिल मद: ८५, ८०८०: लि 


ँ खिब:फन/मर्ररकपदा सार का उए जर्ादक कर दडक ३ उन (मचा प्रदाता कमान पार, 


; मन 2 वृद्धि और क्षयकारी 5 ह हु सर्टीना (टिकी) 


: रोगोंका श्रेष्ठ इलाज । ..... (प्रति २५६ मि.आ. की कोटेड टिकी) 
| डइपयोग : यद्ष्मा फी प्रथमावस्थो, क्षयजन्य गठाने होने पर कमजोरी, 
हा + वजन कम होते जाना, इत्यादि । 
घटक : प्रति टिकी :-- : 
ु । मि. ग्रा, 
अभ्रक सहख् पुटी १७ 
अकीक | २० 
चोपचीनी.... ' १७ 
'. गोदेती . * श ४३० 
| मोक्तिक भस्म... १६ 
प्रवाल ३० 
शुगभस्म | १७ 
| सितोपछादी . ३० 
सुवर्णमाक्षिक १७ 
वाकेरी... १७ 
बंग १८ 
वेशलोचन क्‍ ३० 
भावना: ..... | भांगरा दारुहरिद्रा, गिलोय, कांचनार, महानिब, सप्तप्ण, 


बिफला । 


सेवन विधि : ।ः बड़ों को २ टिकीयां दिन में २ से ३ बार दुघ से । 
्ि | बच्चों को आधी खुराक । 
टिकीयां - 


3०, १6०, ७५००, ६१७०० 


| पेकिंग ६ 





. चरक'” फार्मास्थुटिकव्स - क्‍ १७ 





प्र. भूख, पाचन-शक्ति ओर 


नींद पेदा कर शर्रीर को सामा 
न्‍्य ताप प्रदान करती हैं। (प्रति १६० मि. आरा, की कोटेड टिकी ) 








उपयोग सलेरिया, वृतीयक, चातुर्थक, था अन्‍्येघुष्क, ज्वर, जी 
एठिला - ज्वर, हन्फ्लून्शा, शर्दी, जुलाम, पेतिक ज्यर 
कफज उचर, छोटी माता, दृष्याद्रि। 


सावधानी : इन स्कीयों को टाहफेईड मे नहीं देना चोहिये। 
चर्दा १ प्रति टिकी :--- 
सि. ग्रा. सि. ग्रा. 

सिकोना खकू १५ लरूघुमाछिनी वसत १ 
गोदतीसस्भ २ सामीजवा १८ 
'गिलोयसत्व ४ काली सीचें छ, 
गिलोय १६. जभागरसमोथा धन १७ 
शुरू हिंस १ 'पिपली सूल १ 
कद्बा २ पितपापडा धन १७ 
करंज १ पछपर्ण १८ 
चिरायता १६... शुद्धसोसल १ 
कुटकी धन १६. सोनामुखी . १६ 
टंकणखार प्‌ 

आता ; तुलसी, अदरक थ॑ धतुरा, क्‍ 

सेवन विधि : बडों को दो टिकीयाँ दिन से २ से ३ बार जल या दु्घ 
'या शहद से । 


बच्चों को १ टिकी २ से ३ बार। रा 
शिक्षुओं को १॥२ टिकी २ से ३ बार जल या शहद्‌ से । 


पेकिंग: टिकीया 


डे० प्र ३५ ७५ 0०० 9 १७०५०७०० 


पुराने अतिसार, आंव ओर | दीप नें ( टिकी ) 


उससे सम्बद्ध बीमारी का 


विशिष्ठ इलाज |... ( प्रति १९२ मि. श्रा. की कोटेड टिको ) 
उपधोग $; .. | कसी भी प्रकार की संग्रहणी, प्रवाहिका, दस्तें होना 
...._| औष्म कालीन दस्तें रक्त दर्स, अप्तों के छाले, दांत 
आते समय के हरे पीले दस्त, इत्यादि । द 
घदक * । प्रति टिकी ३७४० 
द मि. झा. मिआ. 
6 आमकी गुटकी धन १७ नागर मोथा.._ १७५ 
बेलफल धन बण... पंचाम्ृतपर्पती. ५ 
बोलपर्पटी १०... पीली राल १० 
कोरीयेन्डरफर धन १७ रसपर्पटी ह 
चघावडी पुष्प १० रससिन्दूर ्प 
कोनेसी धन १०५... शंखभरम क्‍ 
जायफकल... ३ सो १ण 
कालीपाट . ._ १०... टेकन खार 9 
कढाछाछ धन... रे सीफ धन, १७ 
मोचंरस धन १७ मेस ३ 
'मावना ! ...... | ऋुष्णजीस्क, कपीलो, अरइुसा, महासुदर्शन, वावरडींग । 


यु " सेवन विधि ६ द द कि के लिए २-२ टिकियाँ दिन में ३ बार जल से । 
| क्‍ बच्चों के लिए $ टिकी. २ से ३ बार । 
शिक्षुओं के लिए १।३ टिकी २ से मे बार जल से । 


| पेकिंग £ ._ €$| ठिकीया 
के मिल कु ह | ३०, १००, २७५०, ५००, १००० 


आ आ  रर॒#॒छझछ रऑऋन्‍ऋन्‍औन्‍औिि जय: 


“चरक' फार्मास्युटिकल्स १७ 


तीक्ष्ण शुल, दस्त ओर उससे है 
उप्तत्न बिकार का मोलिक |. /४ 
उपचार । के 


डायाडीन (प्रचाही) 





पुराने दस्त, ज्यादे मात्रा भें वार-बार दस्त आना, आंव, खून 
के दस्त, ओप्मकालीन दस्ते, संक्रामक या अन्यकारणों से 
लग रहे दस्त तथा संग्रहणी की विविध अवस्थाओं में । 


उपयोग ६ 


चंद्क ५८ प्रति १०० मि., छि, ;-- 

मि, कि. 
अजुनारिट्ट १० 
जीरकाया रिष्ठ १८ 
कपूरासव २५८ 
कुटजारिष्ट २७ 
महासुदशेन १० 
उशीरासव १७ 


सेवन विधि ; वयस्कों को १/२ से $ बडा चम्मच ६ से ४ यार दिन में 
उतने ही जल से | 


बच्चों को आधी खुराक । 


पेकिंग ; मि. लि. 


२०० $ ७००. 


हि की पीडा को ठीक कर ि टांयके | नी ना 
ऐडमी हिलनीस हि हैं । . [ नी छत (प्रवाददी 


सूखी खाँसी, त्रासदायक ' 'वुपिग कफ” था काली 















उपयोग ; हक लिजक न 
खाँसी, एलर्जी का दमा, जुखाम, क्षय की प्रथम अचस्था 
में, तथा जाडे की खांसी में ।_ 
शामक, एलर्जी, नाशक, कफनिस्सारक । 
घटक : प्रति १०० मि. लि. ४-८ 
मि. छि. 
अभयारिष्ठ १० 
अज्जुनासव १७ 
कुमारी आसव न, ३ १०... 
महासुदशन १७० 
पुननैवासव .... ' १० 
सितोपलासव ३० 
सोमशबंत ' २० 
सेवन विधि. ५: | वय्स्क्रों को २ से ३ चम्मच ३ से ६ बार उतने ही जल से। 
.. .... | बच्चों को $/३ से १०१/३ चम्मच हे से ६ बार उतने ही 
जरू से |... 
पेकिंग : मि. छि. 


२००, ४3०० 


'घरक! फार्मास्युटिकल्स . १९ 


योनि मार्ग से गंदे तत्वों के ग् फेमिप्लेक्स ( गोली ) 


को रोकती हैं ओर सामान्य | / 


स्वास्थ्य लाती है । (प्रति ३२० मि. ्रा, की रुपेरी गोली ) 
| उपयोग : श्वतप्रदर या योनी से किसी भी प्रकार का होने वाला 


स्राव, सगमावस्था या प्रसूति के बाद का अदर जब 
स्थानिक इलाज संभव न हो । सखी सहज अन्य शिकायतें 
दुर करके शक्ति एवं स्फूर्ति प्रदान करती है। 


घदक ५ प्रति गोली :--- । 
. समि. आ. सि. आ. 

अशोकःप्वक १६ नागकेशर ८ 
श्वेतचेदन ८ उलटकेबल १६. 
दाह हरिद्वा १६. प्रवालपिष्टी ४ 
धायपुष्प १६ पुत्नंजीवीत्वक १६ 
गौदंती भस्स १६. शिमलात्वक १६ 
गोखरु १६ शतावरी १६ 
गिलोयसत्व ८ झुक्तिनस्स. १६ 
हिराबोरू ४. शुद्धस्फटिक ४ 
जासुंद॒त्वक १६ सु. माक्षिक १२ 
कमल के फूल. १६ त्रियस भस्म ८ 
चणकयाबव ८ . उमरा फल १६ 
लोभ १६ ञ रडुसी द ८ 
लोहभस्म ८ शिलाजीत १६ 


क्‍ क्‍ मेंहदी का रस व तांदुलजा का काथ | 

सेवन विधि ; दो गोछी दिन में २ से ३ बार दुध या जल से मात्रा 
हे धीरे-धीरे कम करें। ९०% मरीजों में १०० गोंलियों का 
पूरा कोसे देने पर सम्पूर्ण लाभ सिलता है। १०६ में 

मरीज की हालत देखकर आगे सेवन करना । 
पेकिंग : गोलियाँ द 
। २2०, १३००, ७५००, १७०० 

छठ ह ई 


पेट साफ करता हैं ओर कब्ज 
दूर करता हैं । 


इपयोग ; 


सेवन विधि ; 


फ्रटलेक्स (चांटण ) (साधारण) 


जीण बंधकोष, आंतों की मर बाहर फेकने की शक्ति को 
बढाकर बगेर तकलीफ दस्त लाता है। अश, भगंदर से 
पीडितों के लिए अम्रत तुल्य, टाइफाइड व शखक्रिया 
के बाद जब आंतों की गति मंद होती हे । 

सगर्भावस्‍था में तथा मासिक धर्म के समय स्त्रिओं को 


विशेष उपयोगी । 


प्रति १०० आस ३---- 
| ग्राम, 
अजवायन न्‍्ज्‌ 
अजीर २७० 
गुलाब पत्ती ' »७ 
ज्येष्ठी मघ ज 
खजुर २० 
शहद पु 
- जरदालु | ह २० 
काले मुनके २० 
सोनामुखी ६ 
सोंठ हि 
टंकणखार १ 
तुलसी पान कि 
बडी सॉफ 'ज्‌ 
डार्बत _ ण्‌ 
२ से ३ चग्मच रात को सोते समय गरम दुध या पानी से। 
बच्चों को आधी मात्रा । 
आम - 


२००, ४०० 


“खरक! फामोौस्युटिकतस ु २१ 


ने कब्ज से ग्रासित पेट । 
अल ह का फ्रटलेक्स (चादण ) (तेज) 


उक्योश * पुराना व सख्तवधकोष खास तोर से शारीरिक मेहनत 
करने वालों, ओर मांसाहारी व्यक्तियों के लिए विशेष 
उपयोगी । 
घद्क ६ प्रति १०० आम:-- 
ग्राम, 
अजवायन हिल 
अंजीर १८ 
गुलाब पत्ती "५ 
ज्येष्टी सच सर 
खजूर १५९ 
शराहद्‌ चर 
जरदाल्‌ १५९ 
काले मुनक्ते १८ 
सोनामुखी १२ 
सोठ प्‌ 
टकणखार १ 
तुरूसी पान हि 
प्‌ 
शबेत हर 
सेवन विधि ; एक से दो चंसच रात को सोते समय गरम पानी से बच्चों 
को आधी खुराक | 
पेकिंग ; जे 


हे है ह | प्-+-5 फर्माखुब्कस 7 





माँ और बचे पर बिना असर | द गलकाल (टिकी) 





ढाले स्तन में दूध बढातीं हैं। (प्रति २५६ मि., ग्रा. की कोंटेड टिकी ) 
उपयोग दुग्ध वधक |! माताओं के मानसिक एवं शारीरिक किस्ती 
भी कारण से रुके हुए दुग्ध प्रवाह को ठीक करने के लिए। 
घटक: ... प्रति २५६ मि. आ. :-- 
_मि. झा. 
अश्वंगधा ३० 
| देवदार ५ 
गोखरु १० 
गिलोय २० 
जेठीमघ । २० 
क्रपास १० 
कोच... २० 
अरडुसापतन्न २० 
कडुनिब पत्र १० 
पिपलांमूल १० 
राखा ह २० 
शतावरी द ३० 
सोंट ु ३१० 
बच उप १० 
विदारी कंद.. .. ३० 
'आवयना : ... | अनंतमुऊझ, काछीपाट, कपासमुर, चिरायता, मोखेल का 


हि बवाथ, मोथा, पहाडमूल, शेरडीमूल, तगर, कह । 

सेवन विधि ;... | दो टिकीययां दिन में '१ से ३ बार जल से । 
पेकिंग दर 'दिकीयाँ 
* ; ्ि 283 ०, ध्‌ ००, ७५००, १००० 


.. बखरक! फार्मास्थुटिकल्स पा हु | 





हर गेस को समाप्त करती है 
क्योंकि यह पाचन-क्रिया को 
सुधारतीं हे । 


गा लिद्ि (गोली) (बरगेर को टिग) 
(प्रति २५६ मि. श्रा, की बगर कोर्टिंग गोली) 





उपयोग : गेस, अफरा, उदरशूछ, अजीण, अरुची और पाचन 
की अन्य खराबियाँ। द 
सावधानी ; रक्ताशे के रोगियों फो न दें । 
धदक ५ प्रति गोली :--- 
मि. प्रा. 
शुद्ध हिंग २४ 
हन्द्रजब ३४ 
कुटकीे १६ 
शुद्ध तिदुक १६ 
लहछून ६२ 
संडूर भस्म ३२ 
प्रवाल पिष्ठि १६ 
शुद्द कांचन १६ 
संदल १६ 
उपलेट ८ 
वायवडिग १६ 
आदवना १ सोंठ, कुवारपाठा, एवं हिमेज । 
सेवन विधि ४ एक या दो गोलियां भोजन के पश्चात्‌ पानी से । तीत्र 
रोगावस्था में मात्रा छुरु में हुगुनी दें । बच्चों को आधी 
मात्रा । 
पेकिंग : रिकीयाँ 
४०, १३००, ७००, १००७ 
२४ ८ 
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गैस ओर पेटमें गेस से उत्पन्न 
गडबडी को समाप्त कर पाचन- 
शक्ति बढाती है । - 


उपयोग : 


गालिल क्‍ (गोली) (कोटिंग साथ) 
(प्रति १६० मि. भ्रा. की कोटेड गोली ) 


| एक उस्हृष्ठ वातांडुडोमक जो की जड से रोग को दूर 


करती है। गेस, अफारा, उदरझूलछ, भोजन के पश्चात 
होनेवाली घबराहट, प्रसता,. सगर्भा व शखकिया के 
पश्चात की अवस्था मे विशेष उपयोगी । . 


जो लोंग ऐसी दवाइयों में बास से नफरत करतें हैं उनके 


लिए खास तोर से यह प्रस्तुत है। गंधहीन दे । 


प्रति गोली :---१६० मि. आओ. ओषध द्वव्य एचे-१६० 


मि. आ. कोटि में आती है। 
श्रति गोली (रैं<०कक> ; 
हि मि.आ. मि. आ. 
 छुद हिंग.. . १७५ प्रवार पिष्ी १० 
. इन्द्रजव '.. २० शुद्धकांकच १० 
कुटकी १०. संचऊक १७० 
| शुद्धतिदुक- १०... उपलेट ज्‌ 
| रहसून . ४०... वायवर्डीग १० 
मेड भस्स॒. २० 


| भावना : 
. सेवन विधि ५ क्‍ 


ञ ल्‍ 
बह 
नि किंग ह 
हू कै. पु 
का नर 
हे हु * ५ 
9 तू 
+ 
हर के हे ही ब्कः ्ू 
५ ल्‍ ल्‍ 
ट् 


'सोंठ, कुंवारपाठा, व हिमेज का क्वाथ, 


एक से दो गोलियाँ भोजन के पश्चात जल से। शोध 
आराम के लिए ३ गोलियाँ | 


गोलियां 


3७०, १७००, ५७५००, १७०० 


“चरक! फामोस्थुटिकक्स .. रण 


मसूडे को साफ करती है तथा हे |, 
दांतोंकि विकार ओर कमजोरी गसटान (टतमसजन ) 
को दूर करती हैं । 








योग! मसृढो एवं दांतों की हर प्रकार छी विमारियों भे-लजैसे 
उदपस 3 ९ घृः र दा न्‍ 9 जा, $ न रे |] ०४ है 
कि मसडो की सूजन, खून आना, कसजोर हो जाना, 
हिलना, पायोरिया की प्रथमानस्था । 


घटक ! प्रति १०० आम:-- 

ग्राम आस 
अखरोट छिलके ४ कंथ्धा ५ 
अक्कलकरा ४ लोग है 
उपलसरी ४ माजूफल डे 
बादास ४ मीलसरी ४ 
बहुडा ४ शझाद्द निलाधोधा. ४ 
चोक ४... निगुडी ४ 
अनार छिलके ४ नगोड परांग ४ 
अनार फल छिलके... ४. वेपषिया.. ४ 
। गोरख मुंडी ४. फूदिना ४ 
आवना ४ गुराव फूल ४ संधघा नमक ४ 
कायफल ४ शुद्ध फिटकरी | 
कपूर ४ वद्दंसी ४ 

खेर ४. गुलावजल सेभावितं 


सेवन विधि १ प्रतिदिन १२ चग्सच पाउडर अग्रुली 'या ग्रश से 
लगाइए । सबेरे ओर रात को होने से पहले । 


पेकिज ! द छोटी शीशी, बडी शीशी, फेमिली साइझ 


लपि++-+तततमततमत...080.ैह808ह8ह8ह87ह0हहैहैह8|_____ 
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१, 
हे धरना <त 3. कक लत कक निकट मी नीरिश ली मिल 
च, + 
पु 
नि 


पड्‌ रस ओर सप्तवातु की 
तुटियों के सिद्धान्त पर 


बूटों से इलाज । 





डपयोग ३ 


सावधानी : 


धदक ; 








| भावना: 
सेवन विधि: 


हम + 
ह 
४ 
५३ न 
ँ 3 डे 
ह 
च पेकिंग | 3 
।] & ४ हर 
१ ढढ 
है है 
ला 
बे ह कर + 


जे, जे. २२ (हेकी) 


- (प्रति ३२० मि, झा. की कोटेड टिकी ) 





मधुमेह के लिए हमारा, खास तोर से हजारों मरीजों के 
कक परीक्षित योग। मूत्रशकैरा एवं रक्तशकेरा से 
उपयोगी । 


कुछ नहीं । मात्रा यढाई जा सकती है। श्करा-हीतना 
का कोई भय नहीं है। 


मरि, ग्रा, मि. आा. 
अश्रक भस्म १०० पुटी १० करेला २० 
आमला १० निमपत्र १० 
भीमसेनी कपूर १. लिबोलीबी. १० 
डोडवा सार १० मामेजवा १० 
गोरखसुंडी १७ बडा गोखरु १० 
गुठमार २०. मेहुश्ंग भस्म १५ 
गुगर ४० प्रचाल १० 
जांवु बी २० सप्तपण १० 
जसद भस्म ज्‌ सप्तरगी १० 
काला तिल १० शिलाजीत २० 
काकच-बी ५. शिमलामूल १० 
कानत लोह १० श्रीपस १० 
- कपदिका भस्म ७५... त्रिवंग भस्स ज 
विदारिकंद १० विजयासार १० 


सिताफली पंचांग, कहुनिंबपन्न, बिलपन्न, छोठा-चिरायता, 
गुढमार, उम्रापन्न, अरणी, कसूंदरा, पिछुडी-जांबुनी । 


नए रोगियों को २/२ टिकीयाँ स्वेरे-शाम भोजन के 
पश्चात । पुराने रोगियों को सहायक ओषधि के रुप सें 
उसी मात्रा में छुझू करें। रोगी का निरंतर निरीक्षण 
करते रहना चाहिए ओर जेसे रोगी की शारीरिक स्थिति 
में सुघार नजर आता जाये ओर शर्करा का अ्रमाण घढता 
जाय वैप्ते इन्स्युलीन की मात्रा कमकरते जायें। यही 
चिकित्सा -तबतक चालू रखे जबतक पूण रुपसे इन्स्यु- 
लिन की आवश्यकता रोगी को न रहे । 


टिकीयाँ 49 


डे०, १७००, ५००, १००० 
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दिल *. #. 
असामान्य भोर पुराने केठ कोफोल्ल (गाली ) 


विकार का चूसने से इलाज । (प्रति १६० मि, प्रा, की चूसनेकी गोली ) 


उपयोग ! गले की खरात, सूखी या, कफयुक्त सांती, बन्गम को पतला 
यनाके निकालदेती हैं। गे को साफ करके स्व॒र सुधारती है 
घटक : प्रति गोली :--- 
म्रि. ग्रा, 
आंबा हरिद्रा १० 
बहेडा १० 
बरास ४ 
दालचीनी २ 
इलायची १० 
चणोटीपश्रक जु 
जायपगश्नी हे 
ज्येप्टीसघ १० 
व्येष्टी मथघ धन ४३ 
काकडा सींगी १० 
चणकब्राब ९ 
क्ध्था ९७ 
लोंग १०७ 
सफेद मिच १७० 
पिपरमेंट फूल २ 
पिपल २ 
टकणखार २ 
। सॉफ १० 
सेयन विधि $ | एक, है ह गोली दिन में ७ से ६ आर सुंह मे रखकर 
रस चूस 
पेकिंग ; गोलियां 


४०, ३००, ७००७, १७०७० 


२८ 


बट रहे बच्चे के कल्याण के लिये लिकिंटोन क्‍ (प्रवाही ) 


एक आदर्श ट्रोपिकल टोनिक ! ( रास्पवेरी शोरम के साथ ) 


बच्चों के लिए उत्कृष्ट टानिक। बच्चों की आवश्यक वृद्धि 
न होना, कमजोरी, सूखा, चूने की कसी, लाहे की कमी, 
विटामिम्स का अभाव | भूख कम लगना, अरुची, अजीणं 
, व छालाखाब उ्यादे होना । 













प्रति १०० मि लि सका 
मि. लि, 


अगूरासव रण 
अरविदासव १० 
अश्वगधारिष्ट १० 
बाउऊकइ हर 
कुमारीआसव १० 
छोहासव '... ३० 


अवालपिष्टि ३२० ग्रा. 


बच्चों को २ से ३ चग्मच ३ से ४ बार उतने ही जल से । 
| शिक्षओं को १॥२ से १-१३ चग्सच दिन में ३ से ४ बार 


दुगुने जल से । 


मि. कि... 


२००, ४०० 


_: :-  “बरकः फामस्वु तय ? फार्मास्युटिकल्स : | २५९ 


' लिवर की शिथिलता को दूर कर 
सामान्य लिवर-क्रिया उप्तन्न 
करती हैं ओर स्वस्थ बनाती हैं। 





लिवोमिन (बिकी) 
( प्रति २५६ मि. ग्रा. की कोटेड टिकी ) 


यकृत संबंधी शिकायतें पिलिया, ज्यादा भोजन करने से, 
मद्यपीने से या ज्यादा मेहनत करने से यकृत में आई 
खराबियाँ, यकृत की सूजन के कारण तन्दुरस्ती विगडना । 
यकृत की त्रियाका नियमन करके यथावत्‌ रिथती स्थापित 
करने के लिए 


प्रति टिकी इन 

मि. गया, मि. गा. 
आरोग्यवधिनी._ ३०. केसुडाफूल घन २० 
गिलोय धन १७० पुननवा धन २० 
कलुंसा घन २० पुननवा सहुर धन २० 
कु धन २० रक्त रोहितक धन २० 
कुंवारपाठा धन २० शहर १० 
मेंहदी धन २० श्रीपखाधन. २० 
नवसागर धन दर सानागेर २० 


वडों को २ टिकीयां दिन में २ से ३ बार जल से । 
बच्चों को आधि सात्रा | 


टिकीयाँ 


3०, १००, ७५००, १७५०० 


'चरक? फार्मास्थुटिकब्स 





ल्िर सम्बंधी गडबडी के ... # 5 ० 


उपचार बचें के वयि। |... लिवोमीन (ड्रप्स) 





घचफ्योग $ छोटे बच्चों के लिए खास तोर से यक्षत की खराबी के 
 , लिये विशेष उपयोगी । 


यकृत का बढ़ना, भूख न छूगना, बच्चोंका सामान्य बढ़ना, 
कमजोरी, सूकजाना, दरत साफ न होना, पेट फूलना, 
पट के उपर हरी नतें दिखना, सुस्तीपना, पीलिया, खूनकी 
कमी, लीवरकी खराबोकी वजह से खून न बनना | 


| बड़ों को भी उपयुक्त शिकायतों में लाभदायक है । 


| निम्न द्वव्यों द्वारा अर्क पद्धति से निमित । 
भंगराज, - घनिया, गुलुडावरी, ग्रुलाबपुष्प,, कंडात्वक, 
कालीतुरूती, महदीपान, निसोत, पिपल, पित्तपापडा, 
रोहितक, सप्तरंगी, श्रीपंखा, ओर सोंठ-हरचीज २२ ग्राम। 
गिलोय, काक्माची, कालमेघ, पुननवा वायवरडींग 8।४ आम। 


घटकू $..... हा आम आस 

7 | भगराज २ निसोत २. 
धनिया २ पिपल २ 
गिलोप ४ पित्तपापडा र्‌ 
 ग़ुलाबपुष्प २ पुननेवा ४ 
गुलडावरी २ रोधहितक - २ 
काकमाची ४ सप्तरंगी २ 
कालीपाठ २ श्रीपंखा २ 
कालीतुरूसी २ सॉंठ ह २ 
कडात्वक २ वायवरडीग ४ 
. मेह दीपान २ कालमेघध ९] 


: | सेवन विधि : छोटे बच्चोंकी ७,७ दूंद सबेरे-शाम दूध, फलोंके रस या 
द .. | पानी से | ७ सालसे उपरके बच्चोंको १०,१० ढूंढ, 


ही | बड़ो को आधा चमच दिनमें २ से ३ बार. 
गा कह 22 :. '. ' |[३०, १९००, २००, ४9७०० 


“चरक' फार्मास्युटिकल्स द ३१ 


लिवर सम्बंधी गडबडी के 


लिवोमीन (सीरप) 











उपचार के लिये। 
आल. हक यकृतका बढ़ना, कब्जियत, थकान लगना, बच्चोंका 

उपयाग ; सामान्य बढना, सूक जाना, पीछिया, बिमारीके या 
ओपरेशन वाद की कमजोरी, खूनकी कमी, छीवरकी 
खराबीकी पजह से खून न बनना । 

घटक * मि. आ. मि. ग्रा. 
भुगराज २७० निसात २७० 
धनिया २७० पिपलछ २७७० 
गिलोय ५००... पित्तपापड़ा २७७ 
गुराबपुष्प २७० पुनरनेबा ५०७ 
गुलडावरी २७० रोहितक २७० 
काकमाची ७०० सप्तरंगी २७० 
कालीपाठ २७०० . पश्रीपंखा २७७० 
कालीतुलसी २७०७ सोठ २०० 
कडात्वक २७० वायवर्डीग ७०० 
सहदीपान २७० कालमेघ ७०० 

सेवन विधि ; बश्चोंको ० से ० उसच दिन सें दो बार दूध-पानी या 
फलों के रस साथ । 
बड़ोको $ से २ चसच सुबह शाम दूध-पानी या 
फलों के रस साथ 

पेकिंग : सि. आ. 
२०० 

श्र .. “चरक” फार्मास्थुटिकब्स 


* 


डा 
स्नातक छटपतय 

हे ु डर 

बडे, ५८ शा श्् 

, 

४ 


भांशिय के चक्र कार्य को |. ट्युनी ३ दिकी काल) 
पामान्य करती हे ओर मासिक सु र्‌ ( ) 


जो वावस्थिति करती है... * अल प मिं। मा, की कटेद तक 



















हर 'कष्टातेव, मासिक कम आना, रुक-रुक कर आना, किस्ती 
सी भी कारण से रुका हुवा मासिक फिर से बगैर तकलीफ 
चालू करने के लिए निर्दोष | कमजोर स््रिओं को यदि 
थोडा या अनियमित मासिक आता हो तो साथ में 
| एम २ टोन ((॥2 ॥0॥6) देना चाहिए। 


| सगर्भावस्‍था की झका होने पर नहीं देना चाहिए अन्यथा 


' सावधानी ; क 
शा गर्भपात हो सकता हैं। 


घटक... | श्रति ठिकी ४ 


््ि मि.आआ. सि. भरा. 

आसाडियो.. २० मेथी २० 

दालचीनी . . :. १० उलटर्कबठ.. ४० 

इलायची ६. रायणबीज २० 

एलुवा. - २०... सोढ २० 

गाजरबीज.... २० . सता २० 

हिराकसी २०... बांस २० 

ह कछोजी जीरा २० | 
भावना िओ उपरोक्त सभी द्वव्यों का क्ाथ । 

| सेवन विधि: | दो टिकीयाँ २ से ३ बार दूध से | अनियमित सा सिक में 


मासिक आने की संभावित तिथि से एक सप्ताह पूर्व से 
देना चाहिये। ज्यादे माहिती के लिए विस्तृत साहित्य 


2 2 2 अवश्य देखे । 
क्‍ । | पेकिंग ; ० कर टिकीयाँ 


७३०, १7००, ७००, १००० 





 “चरक' फार्मास्युटिकल्स रे 


प्ता को ती हें के हर 
बल है ओह03१ ज्युना ्क्स (दिकी) (तेज) 


रकम मात | 46. (आति ५६ लि. मी बडे सकी) 


इुप्योश : बंध मासिक फिरसे चालू करने के लिये । 
घंटदा ५ प्रति टिकी :--- 
मि ग्राम. मि. ग्राम, 
असाडियो . २० उलटकंबल ३० 
दालचीनी ९० रायणबीज २० 
एलुवा २० सरगवाबीज १० 
+ गाजरबीज २० सोंठ. .... १० 
हिराकसी २० सूचा . २० 
कलोजीजीरा २० टंकणखार ६ 
काला तील २० बांस २० 
मेथी २० 
मायना हे ' टेकण को छोड बाकी सभी चीजों का काढा.। 
सेवन विधि * दो टिकीयाँ ३ से ४ बार, २ या ४ रोज तक पानी से दें । 
पेकिण : टिकीयां 
8४०, १७०, ७००, १००७ 
३४ 


जवानी से लेकर बुढापे तकहीन 
स्वास्थ्य की शिकायतों के लिये 
स्वास्थकर ओर सभी रोगों में 
लाभकारी ट्रोपिकल टोनिक । 





'सेवन विधि ६. 


हि पेकि के हु ् । 
पेकिंग $ 


ष् रु घ 
| आशा मन $427९॥५::५७८०2200 0४5 चं ई ,4 अल खो आन 0#“$7" ४ करन 2९७०/%क-क+:२५०-+ 





3७३३० अटर--कत +-मे एक /छ॥ परे +कीा- 2४१ जज कर + जज $ कक हद डिन ६४०७३ ५:३६ बै४सरत तुनपमब की तरप हम ग-१क- सन नमन हा-पू कतार अजीपरी सैटशानन--ीका 4 जिकिवपटी री अल आफ ओ “कि है ४ी#र २७7 ललञप * ४ आजतक लचीला पता 


मेनोंल (अब्लेह) 










शामक,  शक्तिदायक, आंतो में छाले हो जाने पर, बीमारी 
के बांद उत्कृष्ट दठानिक, छोटी या बड़ी साता निकलने पर 
बच्चों के शरीर में जो अतिरिक्त उष्णता बढ जाती है 
उसको दूर करके शक्ति देती है। सरगर्भावस्था में खून की 
कमी होने पर, अभ्कपित्त व सीने से जलन होने पर । 


दसे में जिनको ज्यांदे कफ निकलता हो उनको न दे । 


अष्टवर्ग ४७ द्वब्यों का काढा, १० प्रक्षेप द्रप्य, केलश्यम : 
आवले, लोहभस्स, शिलाजीत, ओर आवश्यक रचक द्वव्य । 


रा सि. आ. मि. आ. 
अभ्रक भस्म . ०.३  संडुर भस्म ०.७ 
तेजनस का सिश्रण. ४.७... नागकेशर ०.४ 
आंवछा सार... पीपली ०७ 
(घीमे तला हुआ) २०.७. प्रवाकपिष्टि.._ ०.५ 
दालचीनी . ०.४. शिलजित . ०.७५ 
| इलायजी ह 83३ ता लिसपत्र .. ०, ४ 
६० जडीबुटि ओंकासार २०.०. तमार पत्र ०.४ 
गलोसत्व ०.४. वरगंभस्स . ०.५ 
जायपन्नी ०.४. वेशछोचन १,० 
लवंग..... ०.४. शरबत... क्युअस 
साधु ३.० द 


'बडों के लिए सवेरे ओर रात को सोते समय १,१ चम्मच 
दूध से बच्चों को भाधी मात्रा । 


आस 


२००, ४००, २००० 


“चरक' फार्सास्युटिकल्स .... :  चरक! फा्सस्युटिल्स ..... रे८ 


मु 
(४-९ ++ जन्‍ममथती 2 “कांडमेओवनीषापा के + कु + 3०अा- काफी नाक 


उपचार के साथ ट्रोपिकल 
टोनिकजो अंतडियों में टोक्सी- 
मियाओर पैतिक अव्यवस्था से 
उप्तन्न गडबडी का उचित इलाज 


क्‍ * 


चावचानी : 


घदद ८ 


सेवन विधि * 


पेकिंग : 





मु 
9३ 


पेनॉछ (दिकी) 


(प्रति ३९० मि. झा. की कोंटेड टिकी ) 


क्‍ अवलेह के अनुसार | मघुमेह के रोगियों के लिए 
शकरा हीन टिकीयाँ । 

दमे में जब ज्यादे वहगम आता हो तब न दे।. 
अष्टवर्ग ४७ द्वव्यों का काढा, १० ग्रक्षेप ढंच्य केल्श्यम, 
आंवले, लोहमस्म, शिलाजीत, ओर आंवश्यक रेचक द्वव्य । 


प्रति टिकी :--- 


क्‍ सि. झा, क्‍ मि. भा. 
आसला २०. ग्रवाल पिष्टि. ४ 
अश्वगंधा १७ पुननंवा.... ४ 
अछवर्गे ४८ सफेद सुसली ४ 
बलदाना ४ शखांचली ८ 
चित्रक ४ शतावरी... #२ 
गंगेटी ४ शिलाजीत ४. 
गरंसाला ४ श्रीरम भस्म २ 
गोखर १० शुक्त्ति भस्स २ 
६० जडी चुटिओों का सार ४८ सुदर्शन २० 
कोच ४ सॉड है ७ 
लघु वसंत मालती २ सुतशेखर २ 
लोह भस्म १... सुवर्ण माक्षिक.. ४ 
संडुर भस्स ९] प्रिवग भस्म ४ 
मीचे ८ वाकेरी १७५ 
निशोत्तर ८ वंगभस्म 4 
पीपली ८ वाराही कैंद ४ 
पीपलो मूल ८ विदारी कंद ८ 
ऋ्राम्ही ८ 


बडो को २ टिकीयाँ दिन से २ से३ बार जल या दूध से । 


बच्चो को आधी साजन्रा। 


टिकीया 'अआाा 


४०, १३००, (७५०० १०७०० 


“चरक? फार्मास्युटिकल्स 


क्षियों की योनि ओर प्रेशाव से 
आने वाले विकार युक्त पदार्थ 
के काव-को दूर करती हैं । . 


क्‍ है णज्स टोन _(प्रवाद्दी ) 





उपयोग ; 


घदक ५ 


सेतप्रदर रक्ततद्र, व मासिक धर्म की अनियमितता में 
खास उपयोगी, । कृुमारीका्ों में कमजोरी, पचन संस्थान 
की खराबी, रक्त की कमी इत्यादी कारणों से प्रदर होने 
पर रक्तप्रदर, मासिक का अधिकः आना, या अधिक दिनों 
तक आने पर इस ओपधि के साथ हमारी “पोझेवस” 
टिकियाँ व्यवहार करने से शीघ्र ही लाभ होता है । 


बलि लि कल 


मि. लि. 
अस्तारिष्ठ .. १७ 
अशोकारिष्ठ २० 
चदनाशव - ६० 
दशमूलारिष्ट २० 
लोपासव २० 
| उशिरासव २० 


सेवन विधि : 


सर ध पेकि रु 
डे 
॥ «कि, 
धर द का 


१२ बडा चम्मच उतने ही जल से भोजन के आधे घेंटे 
पूर्व । । 


मि. लि. 


२००... ४०० 


“चरक ' फासास्युटिकल्स . ३७ 





केंद्रीय ल्लायु-मण्डल की गडबडी 


को ठीक करती हैं, मस्तिष्क |. 


कोठरियों के विद्युत कार्य को 


सामान्य स्थिति में छातीं हे। 


उपयोग ५ 


थधदद : 


सेबन विधि ; 


ऐकिंग : 


हें 
४ 


नेड (दिककी ) 
( प्रति १९३ मि. आ. की कोटेड टिकी ) 


रझूगी के लिए नविन आविष्कृत योग, वातशामक, दिमागी 


| कमजोरी । 
प्रति टिकी सा 
मि. ग्रा. 
अकीक १२८ 
ब्राझ्ी स्व॒रस ३२ 
उग्रगंधा ३२ 
दिकीयाँ 


४०, १००, ७५००, १००७ 


बढड़ां को २ टिकीयाँ दिन से ३ से ७ बार जल से । 


बच्चो को $ से २ टिकी दिन सें २ से ३ बार जल से । 


“चरक! फार्मास्युटिकल्स 


कु 
22७८८ 33 >> आय बम रवि किमी शीश शिकलिश ब 
ज या त्त3ं5व...0092.ह8हुहुह#80/हऔ/|_|$$$ 
जी आन 3 
थे फ़ ४ 

# 'भह, 
 जजकी 4 ० नजर 

७ ] डा 

हु 9 

; डे] 

६०७ * १४ 
बज हर कै |क 

+ 


बचपन की क्मजोरियों को री | । 
. ठीक करती हैं, झ्लायुमण्डल को | ८ न आ (दिकी ) 


नह जिन्दगी देती हैं ओर ५६ मिं, भा. व तल 
आत्मविश्वास को उहाती है । (प्रति २५६ मि. भरा. की रुपेरी कीटेड हि ) 













खायुदीबेल्य, स्वम्दीष, हाथ व पीव के तलवों में पसीना 
होना. ओर थकावट इत्यादि । 


औरतों में यदि कमर का दर्द, खेतप्रदर से न हों- 
लेकिन बार २ प्रसूतियां होने से, या गीली जगह में काम 
करने से, या प्रसूति के बाद योग्य देखभाल न की . 
जाने से-हो तो उत्कृ उपाय है। 


वृद्दावस्था में साधारण तौर से होने वाला हाय पैरों 
का या कमर का दर्द व कमजोरी मेहसूल करना 
इत्यादि--के ऊपर विशेष लाभदायक । 


प्रति ट्कि व लिल्नन 

रा सि. झ्रा. सि. आ. 
शुद्ध हिगूल.. १७ प्रवाठ पिष्टठी. १७ 
ज्येष्ठी मघ १०... शतावरी ७२ 
शुद्ध तिदूक है शिलाजीत १७ 
झुद्ध कोजबीज १५९ वंगभरस ् 
लोहभस्म . १७ 


भावना हा 
सेवन विधि : 


गंगे्‌रन, हरंडे का क्ाथ और प्याज का-रस । 
. | दो टिकीयाँ दिन में २ से है बार सिर्फ दूध से । 


नोट यदि पेट में कीडे हैं या बंचकोष रहता हे तो 
| उसको पहले ठीक करें-बाद में “निओ' का सेवन करना । 

दिकीया 

४७०, १००, ७०० .१००० 


| हक + चेकि ह ु 2 
_पेकिंग ॥ 


8 3 अर शाम लटकन लेट सर चरक फार्मास्युटिकल्स ३५९ 


अनपेक्षित चबी को नष्ठ करती 
है ओर स्थूलकाय शरीरको ठीक 
आकार में लाती है । 


| छफ्योण ३ 


जाना ४ 


सेवन विधि; 


क्‍ | पेकिण ६ 


० का >न>ल> -० 3-38 
4न्‍+९+-.४ ५ के तिलक के 


/ ओबेनील (विकी) 


हे (प्रति १६५ मि. ग्रा. की कोटेड गोली ) 





| मेदो रोग (खान-पान. से होने वाला) भूख बढाती है । 


धत्वन्निओों के कार्य का नियमन करती है, जमा हुए 


| मेद को जलाती है। शोपण कार्य को भली भांती करती 


है। पाचन शक्ति ओर मल निष्काशन क्रिय्रा सुधार कर 
मेद को बनने नहीं देती। खान-पान में कोई निषेध 
नहीं है । 


प्रति टिकी बस 
मि. ग्रा. 
शुद्ध गंधक ३० 
गोरखसुडी धन ७० 
| काँचनार गुगल ३० 
केशरादी ३६ 
किशोरगुगल ३० 
पुननंवा धन "५० 
त्रिफलागुगल ३० 


महामंजिशादि व महासुद्शन चूर्ण । 


दो टिकी्यां दिन में २।३ बार दूध से । बच्चों को आधी 


| मात्रा भोजन के पूर्व, साथ या बाद में फोरन पानी नहीं 


पीना चाहिए । दो भोजन के बीच खूब पानी पीजिए । 


टिकीयां 


४०, ३१००, ७3००, १००० 


“चरक” फामास्युटिकल्स 


मै है 
५ का 
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भूख, पाचन-शक्ति, नियमित 
आंतं-क्रिया ओर गाढी नींद 
 उप्तन्न करती है । द 


उपयोग : 


घटक र्‌ 


सेवन विधि : 





ओजस (प्रचाही) | 


(मधुर अम्रि प्रदीषक व पाचक ) 


अरुची, थकावट, कमजोरी बिमारी के बाद उत्कृष्ट दा निक, 
रसों $ हे बल 

पाचक रसों का श्राव बढाता हैं, पोषण व शोषणक्रिया 

सुधरती है, शक्ति और स्फूर्ति बढती है। वजन बढता 


“है, रक्तक्ों की वृद्धि होती है । गाढ निद्रा आती हे। 


मर निस्सारक क्रिया ढंग से होती है ओर इन कारणों 
से प्रसुताओं में दूध की बृद्धि होती है । 


| अजीणण के दर्स्तों को रोकता हे । 


प्रति १०० मि., लि. :-: 


' मि. लि. 
अश्वगंधारिष्ट १८ 
भुंगराजासव १८ 
लोहासव द १८ 
शतावरी सार १८ 
त्रिफलारिष्ट १० 
वाराहीकेंद सार १८ 


| बड़ो को १२ बड़ा चम्मच उतने ही जल से दीपन कार्य के 


लिये भोजन से पुत्र व पाचक कार्य के लिए भोजन के 
बाद । बच्चों को आधी मात्रा । 


' मि. लि. 


२००, ४० ० 


व मा कर टन चरक' फा्मौस्थुटिकल्स 3५ 


स्वस्थमानसिक ओर शारीरिक 
स्थिति उप्तन्न कर जवानी 
के स्वास्थ्य को फिर से 
निख़ारता है । 


उपयोग : 


चंदक : 


सेवन विधि / 


पेकिंग ; 


डर 


ओज़स (टिकी) 


(प्रति २५६ मि. ग्रा. की कोटेड टिको ) 


ओजस लंका के अनुसार । मधुमेह के रोगियों के लिए 
शर्करा रहित टथिकीर्याँ । 


प्रति टिकी .-- 

मि. भरा. 
अश्वगंधारिष्ट क्राथ घन. ४३० 
-भुगराजासव ४० 
लोहासव ४ 
शतावरी ३० 
ज्रिफलारिष्ट ३१ 
वारादीकंद 2ज 


बडो को १ से २ टिकीयां पानी से | दीपन कार्य के 
लिए भोजन से पुत्र व पाचक कार्य के लिए सोजन 
के बाद बच्चों को आधी सात्रा 


टिकीयाँ 


४०, १७००, ७५००, १००० 


“चरक? फामास्युटिकल्स 


योनिऔर मूंत्रमा्गस्थलको |.“ ८ 

ठीक करती है ओर इनके है? ॥| श। छः ण्ज्‌ (दिकी ) 
व्यवधानों को दूर करके इने हा 

किन लक 2 एक .. (प्रति १६० मि, ब्रा. को कॉटंड टिकी ) 
कार्यो को संचालित करती हैं। 





. उपयोग मूत्र सस्थान के समस्त रोगों पर। पौझुष ग्रंथी-बढने पर 
४ बल द होने वाले रोग, बुक्कों की विस रियाँ, पेशाब सें फोस्फेट 
या अवल्चुमीन आना । 


घदक ; - | प्रति टिकी :-८ 

मि. आम. मि. आा. 

बरूडमूऊ घन १० पाधाणभेद २० 

दर्भभूल घन १७० साटोडीमूल घन. १९ 

गोखरू १० श्रीपखामुछठ धन. १५ 

ककडी के बीज. ३० शेरडीसुल धत १३० 

कमल घन १० शिलाजीत घन २० 

कांसडामूल घन. १५९ सूर्यक्षार धन ज्‌ 

नेतर मर घन १० यवक्षार घन ज्‌ 

9 सेवन विधि; . |बडो को २ टिकियाँ दिन में दो से तीन बार जेट से । 


बच्चों को आधी सात्रा । 


हि र््‌ ७७०७० 
५० ४ ५१०० $ ००9०, ु ध्‌ 
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रे पेहनेक्स द 
कफ दोष की शिकायत ओर हे पेइनेक्स (टिकी ) 


उससे उत्पन्न गडबडी की 





विशिष्ट दवा । (प्रति २५६ मि. ग्रा. की कोंटेड टिकी ) 
उपयोग ! पुराना जुकाम, गलेकी सूजन, श्वासनलिका प्रदाह, 


टोन्सीलस, नासामार्गकी सृजन, वात कक्ज व्याधियाँ, 
शरीर में दर्द इन्फलुएन्जा इत्यादि । 


सादचघानो : कुछ नहीं । 

घटक : प्रति टिकी :-- 
| मि. गा. 
अजवायन' २० 
आक्रपुष्प 3७० 
गोदंती भस्म २० 
गोरोचन ३ 
केशर ३ 
मगश्ंशसस्म २० 
नक छिकनी ४३० 
निसोथ २० 
पिपलामूल ४० 
सप्तपर्णघन १० 
सर्जीखार २० 
सीतोपलादि २० 
सुदशनघन १० 

फ् 

सेचन विधि ५ बड़ोको २ गाली दिन में ३ बार गर्म जल या चाय 
या काफी से । 

पेकिंग : ट्कीयां 
७3०, १००, ७००, १५००७ 

2४७० 


। सशवत ओर रसाई कामोत्तेजना द पाला रेविन ( गोली) 
उप्तन करती हें.। ९ 5.  आ ( प्रति २९४ मि. भ्रा. की कोटेड टिकी ) 


| उपयोग: जातीय कमजोरी, छकक्षय, मानसिक कारणों से आई 
४ - ...  . - | जातीय कमजोरी, शीध्रपतन, चीर्यका पतलापन, झुकी- 
णुओं की कमी कमजोर श॒क्राणु-इत्यादि । 


स्त्री एवं पुरुष दोनो के लिए उपयुक्त । 


| घटक) प्रति गोली :-- 

आप मि. गा. मि. आ. 
, अभ्रक भस्म ७. कर्तुरी ्‌े७ 

अकोककसों ... के कह ३५ 

| अकलकरा .. १८ नागकेशर ४ 

अम्बर ३७५... पीपल ४ 

| गिलोयसर्व १८... पीपछामुल ४ 

जायफल द १८ प्रवालूपिष्टि ञ 

कहेरंबापिष्टि . ७... पुर्णचंत्रोदय ध 

; 'च्वणकबाब पद 


॥॥॒ 


पे आवना ड्येशिमघ, सोफ,. करेवर्गधा, चंदन, शंखावली, घनिया 
जम, अंकोऊमूल एवं ब्राह्मी स्वसस ! 


को सेवन विधि ५ | एक से दो गोली सबेरे शाम दूल से।. 
. लपेकिंग: गोलीयो 
| पक आम | पीछा कोटिंग: 
२७, १००, ५००, १००० 
चांदी का कोरटिंग 
२०, १००, १५0०० ु 
सुवर्ण कोटिंग ु 


२७ 9 १००, ० 





// 


न न्व्पर्ली पुल सम ने 
नवजवानी के लिये उत्तम पीछा! | लण (टिकी) (तेज) 
एफ्रोडिसियक ओर टानिक।| (प्रति १६० मि. ग्रा. की कोटेढ व सुवर्ण कोटेड गोली ) : 


जातीय कमजोरी के लिये उत्कृष्ट-शक्ति-स्फूर्ति एवं चेतन्य 
प्रदानकर्ता-खायुदोरबल्य के कारण रतिशक्ति में न्‍्यूनता- 
शीघ्रपतन, सानसिक एवं शारीरिक शक्ति-स्फूरक-न्युन 
रक्तचाप में उपयोगी-जिन मरीजो को- कई प्रकार को 
दवाईयाँ देनेके बावजूद भी लाभ न होता हो-ऐसे मरीजों 


के लिये इश्वरी प्रक्षाद । क्‍ 

सि. गा. सि. आ. 
अभ्रकभस्म ४ लोंग १ 
अश्वगंधा ज्‌ लोहभस्स २ 
चारासकपूर ७, मकरध्वज ३३... 
चिकनीसुपारी ज्‌ कालीमी चे १४ 
त्तज १४३ नागकेशर १४ 
दालचीनी ७ पिपल १४ 
गंगेटी ७५ पिपरामुल १ 
गिलोयसत्व ७... पोस्तडोडा घन 2 
हरताल भस्म ०.० सीतोपलादि है 
जायपन्री १ सो १ 
जायफल १४ सुवर्णभस्म ०.७ 
जुदबेदस्त १.०० साक्षिक २ 
कौचेदीन ९,७ तमालपतन्न प्रति. १४ 

१ 'बंगभस्भ २ 


तांबूल स्वरस, पोस्तडोडा क्वाथ | 





एक से दो टिकीयां सबेरे शाम दूध से । 

टिकीयां 

कोटेड 

२७, १३००, ७००, १००० 

सुवर्ण कोटींग 

२०, १००७, ७००, १००० ; 
४७४४४ /शल>भ»व स्का पा असल शक्ल कल कप 

डे “ चरक? फार्मास्युटिकल्स 


अं ३ हम मम शीशव405- 025 िनिशिज मिशन 





कि 


बच्चों के पेट को ठीक करने के पा इल्क्स (प्रवाही ) (छाधारण ) 


लिये सुस्वाद्‌ ह 
रा हं 3 रसायन । | ( गुलाब की खुद्बु सहित) 
छुंपधोग ६ । बच्चों के लिए झूदु विरिचन। बच्चों एवं शिक्षुओं मे 
०" बंधकोष मिटाने के लिए । 
घदक ६ ह द प्रति १०० मि. लि, व 
मि. लि. 
अभयारिष्ट २० 
अम्ृतारिष्ट ह २७ 
आरग्वधारिष्ट २० 
सेनायमूलर शर्त २० 
बज्रिफलारिष्ट २० 


सेवन विधि; [बच्चों को ५ सेर उम्मच उतने ही पानी से रात को सोते 
हि ... | समय | शुरु से २ से हे चउम्सच भी दे सकते ह। बाद 
में मात्रा कस कर दें। शिशुओं को आधी मात्रा दें 


6 पैकिंग: | मि. लि. 


२०० न ९७०७० 





शिश्ञु और बच्चों की दस्त लाने | प्रवाही ) (तेज) 
वाली बूटी का बना निदोष ( ही ” 


रसायन । (गुलाब की खुश्चु सहित ) 





उपयोग : पेडिलेक्ल (साधारण) के अनुसार। यह ओषधि पेडि- 
लेवस (साधारण) से विशेष तेज है। 

धंदक ए प्रति १०० मि लि. :-- 

' सि. लि. 

अभयारिष्ट १९ 
अम्तारिष्ट १५९ 
आरग्वधारिष्ट हु 
जमालगोटा शर्बत ्े 
सोनामूल शर्त - १९ 
सोंठ का शबेत ३ 
त्रिफलारिष्ट १५९ 


सेवन विधि : बच्चों को $ से २ चम्मच ढुगुने जल से । 
शिश्षुओं १/२ चस्मच उसने ही जल से । 


पेकिंग : सि. लि. 
२०७, ४०० 


च्ट 


परक ए 3. मखुटिक्स. 
का चला ७5 
257०, पक ' $ 
4057 आर पर डर 
का 
8). ही 
रह 
८४8“ 
५ 3 भा 
4०५ ५ 
॥  :उ््य 
हे का 
3 हु: ज् 


>-+>>-. .0५०-आ धन फम्मम्णान्०.्म्की कक | छा» “सेट की जज | कुल 32 न 
8 + श न 4! आम 
न न्‍ तब 
५ है कक श् 
न न ् दे 
कर नव 
ञ 


क्रीय या अन्त्चक्रीय गभ के झेक्‍्स 
'खत्नाव को रोकतो हैं और ४३ प्‌ कस (टिकी ) 


क्‍ हज का क्‍ स्थिति में ( प्रति २५६ मि. ग्रा. क!| कोटेड टिकी ) 
है उपयोग $. मासिक धर्म अधिक मात्रा म आना या अधिक दिनों तक 


आना. रक्ताश, इन टिकीयों के साथ यदि हमारा एम २ 
ठोन व्यवहार किया जाय तो शीघ्र ही छाभ मिलेगा । 

















मि. ग्रा, 
द २० 
हिराबोल ४० 
माजूफल- ११ 
मोचरस..... १३७ 
नागकेसर ु ७० 
कोच ता २० 
शुद्ध स्वणेंगेरिक .. ४० 
शुद्ध स्फटिका २० 
प्रचालपिष्टि.. ७० 


 गोखरु, कमल साजूफल, मेंहदी, मोचरस, एवं तांदलजा। 


भावना : 
क्‍ | सेवन विधि : . दो से तीन ठिकीर्या ३ से ४ बार मीठे दूध से । अधिक 
का त्र रोग में हर दो-दो घंटे में २, २, टिकीया द जब 
ध तक आराम न हों। अधिक ११ टिकीयाँ रोज दे सकते हैं 
पेकिंग ; . 'टिकीयाँ :-7 


३४०, १००, 5४००, : ६७:७8 


जिलिक किक. ० लायक चर॑ंक' फामौस्थुटिकल्स _ | ४९ 


” पोझ्लेक्स 
हर प्रकार के मीतरी यावाहरी | . / पोझेक्स (टिकी ) (तेज ) 
रक्तलज्ञाव का अचुक इलाज ! (प्रति ३१९० मि. थ्रा. की कोटेड गोली ) 


उपयोग ; योनिमार्ग से रक्तस्त्राव, प्रसूति के बाद का भयंकर रक्तस्नाव, 
अध्यातंव-मासिक धर्म बंद होनेके पूर्व-्या अन्य 
कारणोंसे होनेवाले रक्तरत्राव । 


खांसीमें, बलगम के साथ खून आना, आंतच्रवर्ण के कारण 
खून आना, इत्यादि में उपयोगी । 


ऊध्त ओर अधोगामी रक्तस्नाव में समान रुपसे गुणकारी । | 
एक ही रोज में असर । | 


चथदक द मि. झा. द मि.ग्रा. 
चंद्रकला रस १० नागकेशर. - १० 
४ दारुहरिद्ा १० पोस्त डोडेका घन ७५० 
गर्भपालरस १० प्रवालपिष्टि १७० 
गोदंतीभमस्स २० रक्तबोल १० 
कुकुटांडत्वक भस्स १० रसवंती ३० 
माजूफल २० सोनागेरु .. २० 
माक्षिक भस्स १० शुद्ध स्फटिका १० 
मोचरस २०. जहरमोहरापिषप्टि. १०. 
सावना : अनारत्वक, धावडीपुष्प, गिलोय, जेंडीमघ, कटस रेया, 


लड्जाल, लोध, नीलकमल, सेमरू । 


सेवन विधि ! दी, दो गोली प्रति ३ घंटे से । या आवश्यकतानुसार । 


पेकिंग ; गोलियाँ 


२७, १००, ७५००, १००० 
लि त++तर..8हुह8ह8ह08020तुंुं्ंंंञतनललहल३ह३ “0? ७ 


हद 'चरक्र? फामास्थयुटिकल्स,..... 





पा पति व ओर रक्त को 
विषाक्त होने से रोक कर चर्म 
रोग से बचाती है । 






: प्युरिला (पबादी) 
















ध्ा 


शुद्धीकरण हेतु । आवर्क्तता अनुसार वाकेरी कंपाउन्ड 
टिकीयाँ (सुवर्ण युक्त ) या अर्टिप्लेबस टिकीयों के साथ में 


व्यवहार करने से शीध्र ही छाभ होता है। 


प्रति १०० मि. लि. :-: 


द मि. लि. 
अभयारिष्ट ५७५ 
अनेंतमूल घन... ३० 
चैदनासव कि 
गिलोयसार ९ १० 
खदिरारिष्ट पृ० 
महामंजिशदि..... 
निबसार घन ता है 
पुननवासव.... ्जु 
रक्तशोघकारिष्ट बा 
सारिवद्यरि् ज्‌ 
सप्तत्नादिसार ला | 

उशीरासव ... ५ 


विठंगारिप्ट ... १७ 


तीन चम्मच दिन में २ से ३ बार सप्रमाण जरू से । बच्चों 
को आधी मात्रा दें ।. 


सेचन विधि: 


सि. लि. 








पेकिंग : 


8 रकम कक कम “चरक! फामास्युटिकल्स 


22. 
आंत क्रिया को सुधार कर र्ग्युठेक्स (टिकी ) (साधरण) 
करिजयत दूर करती है। (प्रति २५६ मि. श्रा. की कोंटेड टिकी ) 





इपयोग ५ कमजोर या नाजुक प्रकृति के मरीजों के लिय्रे हलूका 
. | विरेचन | खास तोर से छोटे बच्चों, व सगर्भा स्त्रियों के 
लिए उपयुक्त । पतले दस्त नहीं हाते । 


चथयक ; प्रति टिकी :-- 


मि. प्रा. 
भुगराज २७ 
एलुवा ३० 
गिरमाला २७ 
हिसज श्णज 
हिगि 9. 
कालादाना ४० 
निशोथ ३० 
रेवचीसार २७ 
सनाय जड रण 
टेकण खार २ 
ब्रिफला घन २७ 
भावना । भुगराज, हिसज, सनाय जड, त्रिफला । 


सेवन विधि ! एक से दो टिकीयाँ रात को सोते समय जल से । 


पे किंग ढ़ टिकीयाँ 
38०, १००, (०७००, १००० 


5र धचरक! फार्मास्युरिकल्स 


आंत का भारीपन दूर्‌ करती है रेग्युलेक्स (गोली) (तेज) 
_और तनाव कम करती हैं । (प्रति २५६ मि. प्रा. की कोंटेड टिकी ) 



















इपयोग ल्‍ बंघकोष के लिए, खास तोर से शारीरिक श्रम 
््ि करने वालों और मांसाहारी मरीजों के लिए । 
सावधानी : सगर्भावस्‍था, ज्वर की तीव्रवस्था, व्यथा, बच्चों, ओर पाचन 
ले शक्ति कमजोर हों, उनको न दी जाय । 
घटक : क्‍ प्रति गोली +-- 
मि था, 
राधक ३ 
जमाल गोटा ६० 
कथ्था ६० 
 पीपलनीग्रम ३० 
कजली . ... >- 
पीपल. ४० 
सोंट ४० 
टकण खार.... १० 
सावना : हर हि गिरमाला, भृंगराज ओर त्रिफला । 
| सबन विधि; एक गोली रातको सोते समय गरम जड़ से २ से मे बार 
मा आओ पतले दस्त हो जाएंगे । 
रे पेकिंग : .. गोलीयाँ 


४०, १००; ७५००, «: ००० 


2038 ७... असर कसा नकल के ) फार्मास्थुटिकल्स ७३ 


वात ओर उस जाति के रोगों 
को दूर करती हैं । 


उपयोग : 


सावधानी : 


धदक « 


भावना : 


सेवन विधि ; 


पेकिंग : 


बी 


रिमानील (विकी) 


( प्रति १६० मि. भ्रा. की कोटेड टिकी ) 


आमवात, संधिवात, सायटिका, सभी प्रकार के वातिक 
झूल व दर्द पर । 


सगभावस्था में न दें । 


प्रति टिकी हैं 2२०__क 

म्रि., आ. मि. ग्रा. 
अम्बर २ पीपल १० 
गोदंतीभरम २० समीरपन्नग रस १८ 
क्स्त्री २ शुद्ध गुगल ४० 
शुद्ध तिदूक. २० शुक्ति भस्म ज्‌ 
लोंग १० सुवर्णपान 
लोबान फूल २० शुद्ध टकंण खार ५ 
मल सिन्दूर १० 


अकलकरा, अश्वगंधा, ब्राह्मी, चोपचीनी, मालकांगणी, 
पुननेवा, रास्ा, व चच | 


एक से दो टिकीयाँ सब्रेरे शाम दूध से । 
तीव्रावस्था से २ टिकीयाँ दिन में ३ बार दवें । 


दिकीयां 


४०, १३१००, ७५००, १००० 


“चचरको फार्मास्थुटिकल्स 


हब स्तबाप को शाणत्य |... संपेरा (डिकी) 


करतीहै।. | | (अति २५६ मि. भरा. की कोटेड टिकी) 
-इपयोग ; | उच्च रक्तचाप, धमनियाँ ओर मून्रवाहिनियों की खराबियों 


के कारण बड़े हुवे रक्तचाप के लिए विशेष उपयोगी-- 
रक्तचाप का नियमन करती हे । 


घटक ३... प्राते टिकी :-+ 

मि. झा, 
चोपचीनी ७ 
शुद्धरांघक ३० 
गोखरु २० 
हरडे २० 
इृद्दवारुणीमूल १० 
जटामांसी - १० 
कह ं ३६ 
खुरासानी अजवायन ज्‌ 
पुननंवा २० 
पीपलामुल २० 
सपंगंधा घन. क्‍ ० 


चच .. २० 


_ | सेवन विधि | एक टिकी दिन में ३ बार था ३ टिकीयाँ दिन में २ वार 
मा ० की पानी से | . | 


कि पेकिंग है टिकीयां 


५9ु 6 ४ (्‌ 60 मं 0 ।+। $ ध्‌ ७९०७० 





8 सिर की 3 ० डक ले कक कक कप “चरक? फार्मास्युटिकव्स जज 


अस्वाभाविक तनाव का, तुरंत 
या वाद में कोइ बुरा असर 
डाले बिना प्रभावशाली इलाज । 


सपेरा (दिकी) (हेज) 
(प्रति ३२० मि, ग्रा. की कोटेड टिकी ) 





उपयोग; अधिक बढ़े हुए रक्तचाप के लिए खास तोर से उपयोगी । 
हृदयाकुंचनचाप जब १६० से उपर हो जाय उस समय 
सपेरा की जगह ये तेज टिकीया वापरें। घमनियों की 
खराबी या मूृश्नन॒लिकाओं की खराबी के कारण हुए ह 
रक्तचाप में विशेष उपयोगी । 

सावधानी ! निधारित रक्तचाप का आंक आ जानेपर ये टिकीयां बंद 
कर दें ओर सपेरा टिकीया (साधारण) १॥$ टिकीया 
सवेरे-शाम लेते रहे । 

घद्दक ६ मि. आा, मि.आ. 
अश्वगंघा १०. कबाबचीनी जा 
चोपचीनी ७५. सफेद मिच १० 
झुद्धगंघक २५. पिपलामूल ... २० 
गोखरु २० प्रवालपिष्टि १० 
हरठे २० पुनर्नवा २० 
इन्द्रवारुणीमूल १० सर्पंगंधाघन १०० : 
जटामांसी १० चच |... २० 
कुटकी ३ | 

सेवन विधि ! एक से दो टिकीया दिन में २ या ३ बार पानी से आवद्य- 
कतानुसार । बाद में कम कर देवें । 
४०, ३१००, ७००, १००० 

कि “चरक! नाज+-+-तह.. रू फार्मसयुटिक्सत 


अस्थमा ओर उसके फलस्वरुप 


क्‍ अन्य विकारों का विशिष्ट क्‍ स्पाञ्मा (प्रवाही ) 


इलाज । : 
हल कक  ज 
उपयोग : . ट क्‍ , कफ को पतला बनाकर खाव करता है ओर दमे 
अल को शांत करता है। 
रे सावधानी : कुछ नहीं । यदि ज्यादे दिनों तक भी लगातार दिया जाय। 
घटक न प्रति १०० मि. लि. :+ 
मि. गा. 
अपामारे २००,०० 
यचक्षार २००,०० 
टकण २००,०० 
अजुनारिष्ट ८ 
अरडुसा शबंत १८ 
भारंग्यादि द ९. 
दद्ममूलारिष.. ३५७ 
गोजीव्यादि ८ 
कंटकायौदि | ८ 
कुमारी आसव ९, 
कनकासव ३७ 
पुनर्नंवासव ८ 
सितोपलासव . ८ 
सोमासव ८ 
8 के 2 थ्रिफलारिष्ट ८ 
जा सेवन विधि : तीन चम्मच दिन में २. से हे बार समभाग जल से । 
“| आ | बच्चों को आधी खुराक । 
. 5 पेकिंग;  |[मि. हि. 


0... | कह अस्‍स्‍अफअ-+एफएए ४०० : 









५५ 4 +७«32क)/ 


“£ 27६८ 


पीडायुक्त मासिक को ठीक 
कर उसे नियमित करती है । 


छघप्योश : 


बदक ८४ 


लादतला : 


सेवन विधि । 


पेकिग : 





टीनापेईन (दिकी) 


(प्रति २५६ मि. ग्रा. की कोटेड टिकी ) 


कष्टात॑व, अनियमित व कम सासिक आतनेपर । 


प्रति टिकी 433 
मि. ग्रा 

| एलुवा ५० 

शुद्ध हिंग ७० 

हिराबोल २८ 

हिराकसी १० 

शिलाजीत २८ 

शुद्ध टकंणगखार ०. 

कुंवारपाठा का रस । 

दो टिकीर्या दिन मं २ से ३ 

टिकीयाँ 

४७०. है! ००, ५७९७०. १७०७० 


“चरका फार्मास्युटिकल्स 


& 
डॉ ] 
का ् 


हक 
5 


५ न 
री [रा 
गे कक 


| 
) 
|! 
!; 
॥ 
] 


गा हे 
कं 
ये है स् 
| 
री कक 
सी] 

2) व ल्‍ 
$ & | ढक के 
| घ 

हि, 
भू हर] ञ 
अं हू ह 


ड़ 
न 
के 
+ 


6 पेकिंग: । ः टिकीयाँ : 


$ 
5 
कर 
हँ 
॥ 


॥ अ हे जे क्‍ द । ४ 
- अशांत मानसिक स्थित्ति को दा करा रन र्डु ( टिकी ) (्‌ साधारण ) 
:. ठीक कर मानसिक शांति आए उस कं! ० के आकिक को 


उपयोग चिता, मानसिक, अस्वस्थता, अनिद्वा, ओर अन्य चातिक 
न | -्् कर ३ 
रा प्रकोप के लक्षणोंपर । 


: | सावधानी : . कुछ नहीं । 

घदक | प्रति टिकी :-- 

हट सि. आ. 
अकीकभस्म ६० 
ब्राह्मी धन २० 
किडामारी २० 
खुरासानी अजवायन ७० 
पिपल ६ 
दांखावसी घन ६० 
सूचादाणा घन . १० 
वच १० 
- बगभस्म १० 
सोफघन १० 

भावना + कक ह गुलाबजल, एवं ब्राह्मी स्वरस । 


सेवन विधि ; दो, दो टिकीर्याँ दिन में २ से हे बार जल से । बच्चों को 
आओ आधी मात्रा दें । 


रह 


8०, १००, ५००; १००० 


, आदि पति लीशिरिल मिल किट मिक लत ली लक की अल अउ2 «लय ातह२6 8 2 ; 
धायाम्यामा पाक इक कप ४ 

+ 
रु 


: चरक! फार्मास्युटिकल्स ७९ 


उलट तल वि शकशनिल मिशन मिशिलि अमल कपल भ++ रा 2... २_573502545# ५ 
; $ 
है 


अशांत मानसिक स्थिती को टाकिनिल ( टिकी ) (तेज ) 


ठीक कर मानसिक शांति 


लाती है। (प्रति २५६ मि. ग्रा. की कोटेड गोली ) 
| चुद्योगश ! चिता, मानसिक, अस्वस्थता, अनिद्गभा ओर ऊ य वातिक 
प्रकोप के लक्षणों पर । 
सावधानी ; | कुछ नहीं यदि प्रमाणित मात्रा ज्यादे दिन तकभी 
दी जाय । 
घब्क प्रति टिकी :--- 
मि. आ. मि. गा. 
अकीक भस्म ३० पिपल धर 
अश्वगंधा १ृ० स्पेंगंधा २० 
त्राह्मी घन १७० शंखावली घन ४० 
गोदंती २० सूवादाणा घन ७ 
जटामांसी २० चच | 
जीवती २० बंगभस्म 
किंडामारी १० सोफ घन जु 


खुराशानी अजवायन ३० 


आचना १ ब्राह्मी स्‍्वरस व गुलाब जल । 
सेवन विधि ; | बडों को २ टिकीयाँ २ से ३ बार। बच्चोंको आधी खुराक । 


पेकिग ९ टिकीयाँ 


४०, १७००, ७०७, १०७०० 


हि “चरक! फामास्युटिकल्स 


_ शीर्त-पित्तएवं अन्य खून ओर 


त्वचा के रोगों मे उपयोगी । 


| उपयोग ) 


पु छू हे न | 
न न 
ह _] धर > | # 
हे न $ 
है ५ हु | के « 
ँ श 
]] 
४] 
+ 
न ना 
ह बना # 
हा ः 
थे न्‍ [ [ ॥॒ 
लि ह | | 
ह *, ड है 
# न ५ 
है गन नि 
चज दे ॥॒ 
डा 3. > 


जा केस पत-ब जन शी लीक ४. 
जे ही हा 
पु 


ह। 


ष ञ् 
* हे हे 
कक 4 ८ हे 
क् * ड़ कर. ४४ 
' |] 
का । 
“& $ * 8, #॥ न हा 

हा 
हक ४; सबन (7 ध 
+ हु जे ल्‍ 
डर जे 4 हि 
१५ कै 

हर न पप 
र ड़ 
जे हु | 
है डे 
न्‍्य लिप दि 
4 प ह। » क 
ञ रे " ह 
ह भी हक प् ह 
4 ६ 


बे ह 
क 5 ह 
- न ह हु ह 
$ 
हैं क ॒ कह हि बढ 
* 
| | ॥। -- 
ड़ 
््‌ 
कै गे + 
५ 
है + ह 
ह 
है ध 
| भ 
| + 
* पर 
हु ] 
४. हा ख ही न 





_# अर्टीप्लिक्स (॑व्की) 


(प्रति ३२० मि. ग्रा. की कोटेड टिको ) 


रक्त के झुद्धिकरण हेतु, रक्त में वातिक या कफज दोप होने 


पर होने वाली विक्ृतियों पर, फुन्सियाँ होना, दाने हो 
जाना, एलजी, शीत-पित्त । 


प्रति टिकी .-- 


मि, आम. मि. ग्रा. 
अगर |. १० केशर ज्‌ 
उपलसरी घन ३० काली मिचे ज्‌ 
चन्दन घत. . ३० प्रवालपिष्टी १० 
गंधक १०... साठोडी ३० 
हरिद्वा क्‍ घन ३०. रेक्तचन्दुन ३० 
इन्द्रवारूणी मुझ घन ३० सोंठ घन ३० 
जटामांसी धन ३० तगर १० 


अयेष्टीमयथ ... ३० 


हि दधी, शेरडी 
खस, गुलाब, .अँवला, गोखरु, विधारा, दी, ) 


कोकम, नींठु, व मुली । 


बडों को २।२ टिकीर्या दिन में ३॥४ बार मीठे जू से 
बच्चों को आधी मात्रा में । 


द टिकीयाँ 


४३०, १०७०, “००, 3:89% 


क्‍ क्‍ 
० 325... अर फाटक लटक नस चरक! फार्मास्युटिकल्स 


हाई हनी आओ दस... व 
_ ७ ९७, _>फू-ह >्या-जुक्रिगर जज नह स्टॉक आमिर गे है. ४ 


शीत एवं वर्षाऋ्तु में उपयोगी 
शर्करा रहित टॉनिक । 





उपयोग ; 


घदक ४ 


सेवन विधि : 


पेकिण स्‍- 


विगराठ् (गोली) 


( प्रति १६० 
मि. ग्रा. की कोटेड गोली शर्करा रहित 
हेत ) 


चु यों 
5 हुई शकरा | 


रहित गोलियाँ । 
सि 
शा के 
कस भस्स २ 
> हे लक 
> 
आम हा क्‍ 
मेल रसायन ३०.० के 
सके : पली 
वरास कपू: हे ; 
न रब ४ प्रवाल पिष्टी 
| ड़ कि 
रस 
गुद्डची ँ 
होकर ०,० अपअह- सा 
कर २.० सुवर्ण भस्म 
पहन ०.७. सुचण बंग 
हक १०,० ताली 
स 
#ा/'सी २.७ तमाल # 
भौपलीक को ०,० बंग भस्म के 
२.७ वेद लो 
एक से दो गो ९ 
रु क्‍ 
पे प सवेरे शास दथ से 
आधी साशत्रा। पा 
गो लियाँ “आम 
है 
$ 3००७, (७५०० है । 
$ की] 


चरक 
रक ' फार्मास्युटिकल्स 


मि. प्रा, 


.ज,० 
१०.० 
१०,० 
७,0० 
५,9 
२५ 
ज्‌,० 
०. 
२५, ७० 
२० 
५, ७0 
७,० 


३०.० 


बर्षा एवं शीतकन में शक्तिस ग्रह 


हेतु स्वादिष्ट लेह । 


बपयोग हु 


| सावधानी ; 


घदक : 


भावना : - 


+ सेवन विधि; 





| १००, २००, ७००. 


| # 
वंगर[छ (अबलेह) 
(स्पेश्यल ) 


ठंडी की ऋतु में शक्तिसंग्रह हेतु खास उचयुक्त, शक्ति, 
स्कृति, व चेतन्य के लिये प्रसृताओं के लिये विशेष 


| उपयोगी, पुरानी खांसी, श्वास, थकावट, कमजोरी, 
बिसारी के बाद वजन बढाने के लिए । 


रा कार्ष, हि ऊध्ब, रक्तचाप, मदर, पेट की बिमारी, व खून 
खराबी के मरीजी को न द । 


मि. आा. मि. झा. 

अभ्रक भस्स ०,०७० नागकेशर. १००० 
आमला पप. १४००० पिपली १,७५० 
अकल करा ०,७५० प्रवाल पिष्टी ०.५० 

| आामलकी रसायन ५.०० रस सिंदुर_ ०:७० 
अप्टवर्ग | ३.७७ शेप्य भसर्स १०७० 
बरास कपूर ०.२७ सैप्य वक्त. १/४ छीफ. 
इलायची ०.७० शिलाजित.. १-००सी.आ. 
गुहुची सल्व ०.५० सुबर्ण भस्म ०५:७० 
जातीपन्री.. ०-५० सुबर्ण बंग._ ९:५० 
कस्तुरी ०,७०० सुवर्ण चक्र... ५१ /४लीफ. 
केशर * १,७०० तालीस पत्र. ०.७०सी-मा. 
लवंग ०५०० तमाल पत्र १:१० 
महामेदा ०,०७० बंग भस्स ०,७५० 


मौकक्‍्तीक पिप्ठी ०-७०. वश लोचन.._ १-७० 
मेदा । ०,०५० 


सीरप (१५ $») 


आंबला, केदार, अम्बर, सुबर्ण पान, चांदी वर्क-मोक्तिक 
भस्म, अभ्रक भस्स, सुचर्ण बंग, कपूर, रस सिन्दूर, पीपल, 
गिलोय सत्व, नाग केशर, इलायची, ऊछोग, अेकल करा, 
मेदा, महामेदा, वंशलोचन, तमाल पत्र, तालीस पत्र, 


शिलाजीत, भवाल पिष्टी । 


एक चमच सबेरे दूध से। बच्चों कों आधी खुराक । 


मि. लि. 
२००० 


६ हे 


० 5३ 2 रओ कक लटक लिप लि चरक! फार्मास्थुटिकल्स 


का ७.५ ७. 
चखढार खाना, सेपचन ऊासप ु वा मटब ( टिकी ) 
उन्टियाँ भोर हमीजन्य पेेर्क 


शक, हे (प्रति २५६ मि. ग्रा. को कोटेड टिकी ) 
सरादी् उपयोगी । े 


इपयाग वमसन, के होना, खास तोर से सगर्भावस्‍्था में--पेट में 
हु क्रमी होने से होनेवाली उल्टियाँ। 


सावधानी : कुछ नहीं यदि प्रमाणित माश्रा में दी जाय । 


घद्दक ; प्रति टिकी :--- 


मि. गा. 
टालचीनी 
हछायसी 


ध्८ 


 #' 
क 
कपूरकाचली १३२ 


पीपट: 


|| 

ज्कन््की 

४३ 

कि 
एक... >> 
नए 5३. ४ 


कक । घश्न श्ि एऋा 9४ 
अलसी * उनाद छाथ । 


केंएन घ : ! १ जहा 7१५ मे के, हम ४.५ न ्ि हि म्ड्य पति न्का दया 
2277“ 707 | एड. टियी हर शाध घट मे था चिकफिम्सक की जाज्ानसार। 
ध ५ आर आन ; रा 524 
“जी .# 
2. है डी ढ्‌ की 
है हज के २ आन ग्रह पा) 
| २४%, 54९, रह 6, & 8 १ # 
१ 
हू 
ै 
हट कक # 3९ फट ० ५ ५ “4 2५ कक पल ललसम>नपररपननस+-प> से ३८८ न्‍ी५ २७ ०-कप०-ध ३०७ ६-८ नरम (-०- न पह+क-5४23५%साक सेट 4१०१००० २० ०४५४८५० >> फारान 0फनक.म पक कक नव २ ५००७ ०म 2 नभ-क नह“: २७५भनमतरलसमकररन-ए०9 ५५ न नकल मकन्‍ पापी कक तने पट *१० 29 
ईद 


क् कु 
के जु। है] 2 हे 
ई२ के... हिमाश्यररवटआर 
शेप चर मनन - 3, ५ -+>५७ मि हे 


हक 2 की अल फपन अ०ल्‍नउनलपपत+र ७० अत आा कराता+लापक कक थ- ३3७४२ ४ कननउरपेटनन ०१० न बे पनण- कह 4:३4 ला कर + ८ पाक ० जनक पलक पक 4३+ कप नकाम5-र२+५ का अर का+ कप कप भी अ लक न्‍भनाज ० कान 


छोटे बच्चों के लिये खास तोर। वीमिटेव (ग़बत ) 
से तैयार किया हुवा शर्बत । |... (नोबू के स्वादयुबत) 


कक ७2४202 0672: २०३459/9::ऋरु:२४२०:ध2अ ० (एडाएड अमर पर कादर किसान कप परे ८घ*रपबकरी मरा ५0४९2: : कट के ३2५ बकक्‍ 





किसी चीजकी नफरत या गर्भवती का वसन, वेहजसी, 
कामला, मुसाफरी या हरूचल के वजहसे बीमारी सादक 
पेय के इस्तिमाल से या पट के किट्दे के कारण से वमन । 
नन्हे बच्चों के वसन या दूध मुँह से बहार निकालने पर 
ओर छातीकी जलन या अधिक छार के आने पर । 


' आम, 
चेंदुन ५ 
दालचीनी क्‍ क्‍ है. छ 
इलायची... ' १३२ 
कपूरकाचली.. . . १७ 
पीपली ... ६४ 
वंशलोचन . ३२ 


(मीठा स्वाद). 


प्रतिदिन $ चम्मच ३ से ४ बार था ज्यादा आवश्यकता 
नुसार बच्चों को आधा चस्सच ओर छोटे नन्हे १०/१५ बूद। 


मि. लि. 


| 3५०, १००, २००, ४०० 
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यह बढती हुई खांसी या इससे 
सम्बद्ध विकारों को नथ्ट करती 
ह्े। 


उपयोग ६ 


सावधानी । 


चवदक ५ 


सेवन विधि : 


पेकिंग : 


६६ 


वहिपेक्स (प्रवाही) 








कर 4 मई शमअब स 





जुखाम, शदी, खांसी गछे की खराश, काली खांसी की 
प्रथमावस्था, श्वसन सस्थान की साधारण खराब्रियाँ, कफ 
को पतला करफे निकालन के लिए विधेप उपयोगी । 


सूखी खांसी म न दे । 


प्रत्ति १०० मि लि, अर 


सि. झा, सि. प्रा. 
अदरख स्वरस १७... लोबान पुष्प. ५० 
आकपुष्प सार २.७ नवसागर ५०० मि.ग्रा. 
भारगी सार २.५ काला नमक ७०० 
भोरीगणी ने, $ सार २.७ शहद . २० 


भोरीगणी नं, २ सार २.७ सितोपछासव.. १० 


गाजर स्वरस २० शुद्ध टंकमखार ७०० 
ज्येध्रसिध सार १९.७५. अरहुसा सार २-७५ 
कु, आसव ने, ३ १० यवक्षार ७०० 


तीन से चार चस्सच दिन में ३ से ४ बार उतने 
ही जल में । बच्चों को आधी खुराक । 


मि. लि. 


२०० 3 ७००७० 
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आंतों के विविध क्ष्मी वा ः कमिनिल (सीरप ) 


- तत्जन्य . किफायतोी . दर ह 
अकंसीर रसायन | (नारंगी सुगंधी युक्त) 





उपयोग : आंतों के विविध कमी, जसे कि राऊंड वर्मल, थेड वर्मस, 
द व्हिप वर्मस, हुक वर्मस, ओर टेप वर्मस, आादिमे । इन 
कृमियों के प्रादरभावसे होनेवाली शिकायते जैसे कि बुखार 

अफारा, आकडी अरुचि, दमा, खुजली नायटे आादि दूर 


| होती है 
घटक: प्रति ५० सि. आ. क्‍ 

.. आम. .... ग्राम, 
अजमोद प्‌ कुटकी ४ 
ढाइममूल छाल ३ कुचला रे. 
डीके माली ३ पलास बीज ४३ 
कडम्वा ४ पोदिना ३ 
काकड शिगी ३ सागर गोरा... . ४ 
काला जिरा 8 सोनामुखी डोडा ३ 
कपीलो 2 उंदर कनी ४ 
करियाता  औ वावडिग 2 

१७ से २० बंदर दिन मे तीन बार सात दिन तक 


| नन्ने 

वन विधि : ः 

सेवन वि से | बच्च ; आधा चम्मच तीन बार या एक चम्मच दो बार 
.. दिनमें, सात दिन तक । 

बड़े :. एक चम्मच ३ बार या दो चम्मच दो बार 
दिन में सात दिन तक । 


क्‍ सूचना: 5 $ यदि आवश्यकंता हो तो एक हप्ते के बाद फिर से पूर 
बम 2 पट | कोर्स को दहरा सकत हैं। 


राउंड वर्मस या बुखार जेसी हालतमें कमीनिछ ७५० 
मि. लि. का इस्तेमाल एक दम मे या तीन या चार 
सरीक भाग में आधा आंधा घंट बाद सुबह द॑ दे। बड़ो 
को तीन धंटे बाद जब पट भारी सालम हो तब हर5-लेंक्स 
की, जुछाव की टिकीयां दे द॑ । 


पेकिंग ;... | मिलछि. 


जरुरी : 


० कं १०७ 4 धरे ७००, ७०० 
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रोगालसार ओषध-सूची 


प्रमेह ओरिकछिन! 
पाण्डु “लिवोमिन!', ओजस' 
बालरोग 'लिक्बवियोन!, 'पडीलेबस!, 'लिबो मिन ड्रोप्स', 'मेनोल' 
मेदोवृद्धि 'कोफोल?, 'कुटलवस', 'मेंनोल? 
मुखरोग 'ओबेनील', 'ओजस' 
वकृत वृद्धि ' लिवोमिन'टिकी और ड्रोप्स 
रक्तविकार 'प्युरिला?, 'अटिप्लेयस' 
वमन 'वोमिटेब'-टिकी एवं शर्बत 
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'रिंमानील' फ्रुटलबस' 


'आजस', “गालिल', “लिवोमीन'  ड्रीप्स “व 
ट्कीयां 

'गालिल' 

नेट! 

'कोकिला', “व्हिपेक्स' 

'कर्णामता 

“लिवोमीन', 'भोजस' 

“न्हिपेक्स' 'ड्रायकोनील! 

'क्रमीनील' 

दीपन', डायाडीन' .- ' 

क्युरील' 

गमटोन' । 

पीलरिविन', विगर्रोल', ऑडीश्ेंआ' 

नेड! : क्‍ | | 

नेत्रांजन'.... 
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